व्यारूपान रतनमाला। ९७ 


छक्षण वाले अन्तर्यामी सर्वव्यापी परमात्मा की ओर अपने मन .हन्द्रिय 
और आत्मा को जोड़े, जब धीरे २ यह ध्यान कुछ बढजाय, .अथोत्‌ दूसरे 
चिन्तवन को छोड़कर धड़ी आधी घड़ी इसी चिन्तवन में स्थिर रहने लगे 
तो स्व॒ति प्रार्थना समपंण के मन्‍्त्रों को मन में पढे और साथ ही उनके 
अयथे में मन को लगावे ॥ 

इसी चिन्तवन को पतञ्जलमुनि कृत योगशास्र के अ० १ पा० १ सू० 
२ में योग कह्दा है 'योगश्चित्तृत्तिनिरोधः” 

उपासना के समय चित्तज्रति को रोकने का नाम योग हैं, इस उपा* 
सना को बढाने और मन को स्थिर करने के लिये गीता में दो उपाय कहें 
हैं। १ अभ्यास दूसरा बैराग्य। 

जब मन ईश्वर के चिन्तवनको तज के बाह्य विषयों की ओर जाने लगे 
तो उसे बलात्कार से ईश्वर में लगाने का नाम अभ्यास है ॥ 

असद्गासना वा खत्री, पुत्र, धन, थाम, पान, स्थान, मानादे बासनाओं 
को उपासना के समय मन में न आने देना वैराग्य है ॥ 

पहले सुने हुए मन्‍्त्रों और नामों को मन ते चिन्तवन करते २ तन,मन, 
घन, ईश्वर में अर्पित करदेना बस यही उपासना है। 

यदि कोई शड्ढडा करे कि तन, मन, धन के बिना अपंण किये क्‍या 
उपासना नहीं होसक्ती है तो अवश्य कहदना पड़ता है कि जब तक असद्वा- 
सना का त्याग और तन, मन, धन, से मोह न दूर किया जाय तब तक 
मनुष्य उपासक श्रेणी में नहीं गिना जाता, क्योंकि तन अर्पित करन मे अपने 
हाथोंसे सेवा तथा साथुजनों को नमस्कार करने में लजा नहीं आती इस रूज्ा 
के दूर होने से जाति, विद्या, कुल, बल, धम्म, घन, इत्यादि पदार्थों का 
अभिमान नहीं प्रवेश करेगा जो अत्यन्त अनर्थ का हेतु और मोक्ष 
का प्रतिवन्धक है मन अर्पित करने से एक तो धर्म के मागे में यदि 
कोई विपत्ति आजाय तो सहन करी जाती है, और दूसरा छोकलाज, 
कुललाज, धर्म मार्ग से पीछे नहीं हटने देती, धन अर्पित करने से एक तो 

७ 





८ व्याख्यान रत्नमाला । 


घन में . अत्यन्त श्रीति नहीं रहती कि मो लोम और ठष्णा को बढाकर 
अनेक प्रकार के पापों को प्रगट करदेती है ॥ 

और दूसरा धर्म के उत्सवों और सामाजिक उत्साहोंपर द्रव्य देना 
कुछ कठिन नहीं प्रतीत होता, इसमें घमें की वृद्धि और धमे की वृद्धि 
से पृण्य की प्राप्ति, पुण्य की म्राप्ति से अन्तःकरण की शुद्धि होती 
है, और वह शुद्धि मोक्ष के साधनों में से एक मुख्य साधन है, सो 
इस प्रकार से प्रत्यक्ष फलों की ओर मुख्यद्ष्टे देकर तन, मन, घन 
ईश्वर में अर्पित करके मनुष्य उपासक नाम का अधिकारी होसकता है, 
जब उपासक उपासना करने को स्थिर चित्त होकर बैंठे तब जिस मन्त्र 
वा जिस नाम का स्मरण करे तव उसी का जप और उसी की भावना 
करनी चाहिये । यथा- 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥ यो० अ० १ पा० १ सू० २८ 

इसी का जप करो और अयथ विचारों उपासना के समय जप करने और 
अथे के विचारने सेही उपासक उपास्यता को प्राप्त होता है और सम्पूर्ण 
छैश्ों से छूटजाता है ॥ हक 

ततशत्यक्वेतनाधिगमोषप्येतरायाभावाश्व 
यो. अ. १ पा. १ सू. २८ 

परमात्मा की प्राप्ति और उप्तके अविद्यादि छेशों तथा व्याधि- 
आदि वि्नों की निश्ृत्ति होजाती है, व्याधे आदिक ९ विश्न उपासना 
के मार में शत्रु हैं । 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिआंतिद्रनाल- 

व्यभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्षेपास्तेन्तरायाः 

यो* अ० १ पा० 9 सू० ३ 

२ व्याधि [ ज्वरादिरोग ] २ स्त्यान ( सत्कममों में अ्ीति ) ३ संशय 
४ प्रमाद्‌ ( समाधि साधने में श्रीति तो है परन्तु अहण न हो सके ) ५ 


व्याख्यान रत्नमाला ५९ 


आहढस्प ६ अबिरति [ विषय सेवा में तृष्णाका होना .] ७ खांति दर्शन 

[ उल्टा ज्ञान ] < झूलब्ध भूमिकत्व [ समाधि कान झुड़ना ] ९ 

अनवस्थितत्त्व [ समाधि प्राप्त होजाने पर भी उसमें चित्त का स्थिर न होना 
नौ विज्न उपासना के मार्ग में शत्रु हैं । 


उपासक पुरुषों को सांसारिक लोगों के साथ रहना इस प्रकार 
लिखा है कि- 
मेत्रीकरुणाझ॒दितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातब्ित्तप्रसादनम्‌ यो० अ० १ पा० १ सू० ऐड 
सर्वत्ाधारण के साथ मित्रता करना दुखियों पर दया रखना 
पुण्यात्माओं के साथ प्रसज्ञता पाषियों के साथ उपेक्षा रखना अय्यांद 
न उनेके साथ बेर न्रीतिइस रीतिउर उपासक का मन सदा स्थिर 
और शांत रहता है ॥ 
उपासना के समय प्राणायाम की परमावश्यकता है, बिना प्राणायाम 
के उपासना का होना दुःसाध्य है, इस कारण प्राणायाम रूपी उपासना 
का वर्णन करते हैं भीतर से जब प्राणायाम वाहर को आबे तो उच्चारित 
मन्त्र के साथ छुछ २ उसको बाहर रोके और जब भीतर जांबे तो उसी 
मन्त्र के साथ कुछ काल तक भीतर रोके इसको प्राणायाम कहते हैं, 
इसरीति के बारम्वार करने से प्राण वश में होजाता ह, प्राण वश में हुआ 
तो मन स्थिरता को प्राप्त करता है और फिर उसमें आत्मा स्वयं स्थिर 
होजाता है इन तीनों की स्थिरता हुए अपनी आत्मार्मे जो घन्‍्तर्यामी 
परमेश्वर वर्तमान है उसके स्वरूप में मग्न दोजाना चाहिये वह परमा- 
न्द्‌ का स्थान है ऐसा होजाने पर उपासक कहसकता है कि में उपा- 
सना में तत्पर हूँ ॥ रे 
इस उपासना योग के आठ अंग हैं. कि जिनके ग्रहण करने से अज्ञान 
की हानि और ज्ञान की बृद्धि होजाती है फिर उ्तमें मोक्षरूपी खुख की 
आए होती है ॥ 


१०० व्याख्यान रत्नमाला । 


यूमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाघ- 
योष्छावंगानि । यो० अ० १ पा० २ सूत्र २६। 

१यम २ नियम हे आसन ४ प्रणायाम ५ प्रत्याहर ६ धारणा ७ 
ध्यान ८ समाधि यह योग के आठ भंग हैं। 

(१) यम पांच प्रकार का है अथोत्‌ अर्दिंसा सत्य अस्तेय [ चोरी 
[ न करना ] अह्मचय्थ और अपरियह। 

(२ ) नियम यह भी पांच प्रकार का है अर्थात शौच [ पविज्नता ] 
सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय [ वेद पढना ) और ईंइबर प्रणिधान [ परमात्मा 
में प्रीति करना ] 

(३ ) आसन न ऊँचा हो न नीचा स्थिर झुद्ध जासन होना चाहिए 
कि जिसमें शीत उष्ण भी बाधा न करें ओर हृढ होना चाहिए । 

(४ ) प्राणायाम सो पहलेही कह चुके हैं। 

(५ * अत्याहार मन और इन्द्रियों का जीतना । 

(६ ) धारणा मन को चश्चलता से छुडाकर नामि, हृदय, मस्तक, 
नासिका और जिद्दा के अग्र भाग आदिक स्थानों से स्थिर करके मन में 
मन्त्र को जप जीर उसक अर्थ को विचारे ॥ 

(७) ध्यान पृर्वोक्तस्थानों में व्यापक अन्तर्यामी परमात्मा के 
आनन्द स्वरूप को पूर्ण देखना ॥ 

(८ ) समाधि आत्मा की प्रकाश ख्रूप परमत्मा के आनन्द और 
ज्ञानसे परिप्र्ण करने को सम्राधि कहते हैं ॥ 

बस पूृर्वोक्त रीति से उपासना करता हुआ अविद्या और अधमोचरण 
से छूटकर शुद्धज्ञान और धर्म के अनुष्ान से मुक्तिपद को प्राप्त होता है ॥ 

मय्यावेश्यमनोयेमानित्ययुक्ताउपासते । द्यापरयो- 
पेतास्तेमेयुक्ततमामताः । भ० गी० अ० १२ छो* २ 

ओ्रकृष्ण भगवान्‌ अद्'ैन से कहते हैं कि हे अर्जुन जो मलुष्य सर्च- 
दाही मेरे संयोगी की रक्षाकरते हैं, वह भेरे को अत्यन्त प्रिय जानकर 


व्याख्यान रत्नमाला । १०१ 


मुझ में अपने मन को लंगाये हुए मेरी उपासना करते हैं अर्थात्‌ सर्व 
छोकिक और वैदिक .कर्म मुझमेंही अपंण करते हैं वे उत्तम उपासक 
हैं। किर भी भगवद्ीता के १२ अध्याय के दूसरे और चौंबे छोक में 
कहा है कि 

ये लक्षरमनिर्देश्यमच्यक्त पर्युपासते । 

सर्वत्नगमचिन्त्यञ्व कूटस्थमचलं घुवम्‌॥ 

सन्नियम्येन्द्रियमाम सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्लवान्त मामेव सर्वश्नतहिते रताः ॥ 

जो मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों के समुदाय को स्वाधीन करके सबको 

अमेद दृष्टि से देखने वाले और सम्पूर्ण प्राणियों के हित करने में निरत 
होकर जो पुरुष विनाश रहित अनिर्देश्य ( अथांत्‌ देव मनुष्यादि शब्द 
के निर्देश करने के अयोग्य ) अव्यक्त [ चश्न-आदि इन्द्रियों से अग्रा- 
हा ] सर्वव्यापक्ष चिन्ततन करने को अशक्य, कूब्स्थ [ अथोत्‌ सब 
काल में एकद्दी रूप से स्थित निश्चल ओर सदा एक रस ऐसे मेरे रूप 
की उपासना करते हैं वे उपासक भी मुझको प्राप्त होते हैं, यह भगवान 
का वाकप है, इत्यादि वाक्‍्यों से निःसन्देह सिद्ध होगया कि मनुष्य को 
ईंइबर की उपासना अवश्य करनी चाहिये । कारण कि ग्राचीन उपासकों 
ने यह सिद्धान्त किया दे कि मनुष्य के अन्तःकरण में जो एक विक्षेप 
दोष है उपासना के बिना उसका नाश नहीं होता अथांद उपासना का 
फल विक्लेप दोष को नाश करता है। “इंशवरोपासना” के जितने ग्रन्थ हैं, 
सब में ही उपासना मार्ग दो प्रकार से प्रकाशित हैं इस कारण यहां भी 
दो प्रकार की उपासना कह्दी गई है, परन्तु फिर भी सम्भदायों और महर्षियों 
की इस बात में यह सम्मतिहे कि पुरुष को प्रथम साकारोपासना करनी 
मुख्य कर्तव्य है चिरकाल तक साकारोपासना में मन की वृत्ति को छगावे 
तभी निराकारोपासना का अधिकारी होसकता है। 


श्ब्र व्याख्यान स्त्नमाला। 


जो पुरुष साकारोपासना: को पाखण्ड कहकर निराकारोपासना का 
झण्डा झूला रहा है भाश्ञा है कि वह मोह माया की हवा में उडा हुआ 
अवश्य उभयतः भ्रश्मण्डली का आचाये बना दिखाई देगा, हे प्रियपाठ- 
कगण ! यदि तुम्हारा ईश्वर में सच्चा ग्रेम है यदि तुम उस जगदीखबर को 
सच्चे प्रेम से भजते हो तो यह सत्य मानना कि बिना साकारोपासना के 
'निराकारोपासना करनेके लिए जो लोग तैयार होते हैं, वह ऐसे थोये रहजाते 
हैं जैसे कोई बिना बीज के फलको नहीं पासकता, जैसे वर्णबोध के बिना 
पुस्तक नहीं पढ़ सकता है मूर्ख से भी मूर्ख समझसकता है कि पहले 
अक्षरों की पहचान होगी तब पुस्तक पढने की भी लियाकत होगी जो कहे 

मैं व्णमाला को वाहियात समझता हूँ अक्षरों का सीखना टक्करां मारना है 
मैं झटपट किताब को पढ़ना चाहता हूं तों अब जरा कहिए कि उसको 
क्या कहना चाहिए इसका उत्तर हमारे पाठक स्वयं समझगए होंगे अब 
हमारी अपने पाठकोसे यही प्रार्थना है कि सम्पूर्ण मनुष्यों को ही 
साकारोपासना करनी कत्तेव्य है अर्थात्‌ प्रथम साकारोपासना ही करनी 
चाहिए क्योंकि दि सच्छाखों द्वारा सर्वे सम्मत उपासना का लक्षण 
यह किया गया है कि 

“तस्मिनप्रीतिस्तत्पियकार्यसाधनं तदुपासना” 

इस का अर्थ यह है कि ईश्वर में ही प्रीति और उसके प्रिय कार्य करने 
का नाम उपासना है इस उपासना के छक्षण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
उस सब्निदानन्द आनन्दघन परमेश्वर मे प्रेम बँंधाने के लिए इंश्वर की 
असन्नता के अर्थ काम करते रहना उस परमात्मा को प्रसन्न करने के काम 
यही हैं कि पृजन करना हरे मन्दिरों में जाना, उत्सवों का देखना ईश्वर 
के चरिन्रों का देखना उसके गुणानुवाद करना इंश्वर के नामाथे दानों का 
देना उसके स्वरूप को देखने के लिए लौछाओं का देखना इत्यादि 
वात्ताओं के देखते २ इंशवर के सच्चे आनन्द्रूप में लीन होने का ही नाम 
उपासना है। 








विद्यावारिधि पं० ज्वालाम्साद मिश्र. 


व्यारूपान सत्नमाठा। श्ण्३ 


॥ अवतार ४ 
मत्स्यादिभिखतारेरवताखतावतासदावसंधाम्‌ । 
परमेश्वरपरिपाल्यों भवताभवतापभीतो%म्‌ ॥ 

इस समय जैसे और विषयों पर अनेक प्रकार के तर्क वित्क होरहे हैं 
इसी प्रकार अवतार विषय में भी नानाप्रकार के सन्देह उठने लगे हैं आज 
हम उन सनन्‍्देहों को क्रम से दूर करते हुए अवतार विषय में कुछ लिखैंगे । 

इंशवर के अवतार लेने में प्रथम उसका जन्म होता है वा नहीं इस विषय 
में विचार करते हैं, तो पहले यह विचार कत्तेव्य है कि जिस प्रकार ईश्वर 
को अज पढ़ा है इसी अकार जीव को भी अज पढ़ा है जैसे-- 

नजायतेमियतेवाविपश्चिन्नायं भ्ृत्वाभवितावानभूयः । 

अजो नित्यःशाश्वतोयंपुराणो नहन्यतेहन्यमानेशरीरे । 

कठवलीउपनिषद्‌० ॥ 

अर्थात्‌ यह जीव मरता जन्मता नहीं न हुआ है न होगा, यह अजन्मा 
आाश्वत पुरातन है शरीर के नष्ट होने में नष्ट नहीं होता, जब कि जीव भी 
अजन्मा होकर जगत में प्रादुर्भाव तिरोभाव को प्राप्त होता है तब इंशर जो 
सर्व शक्तिमान है उसके आविभभाव तिरोभाव में कव दोप आसकता है जो 
लोग इंशवर के अवतार में शंका करते हैं उनका प्रथम प्रइन यह है कि सर्व 
शक्तिमाव इंशवर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है १ अब यहां 
यह देखना चाहिए कि सर्वेथा पू्णे काम सब्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा का 
क्या अटका था जो उसने सृष्टि रची और किस आवश्यकता के पराधीन 
हो उसने इतना जाल रच इसके निपम का भार अपने सिर पर ढिया। इस 
अकरण में जितने इंश्वर वादी हैं सब आवश्यकता बताने के लिए चुप हैं 
ओर यदि बोलते हैं तो सब मिलके एकह्टी उत्तर देंते हैं कि यह भमब- 
हीला है।देखिए सर्व प्रमाण शिरोभूत उपनिषद्र में स्मणेच्छा अर्षात्‌ लीछा 
ही कही है। वृहदारण्यक चुर्थ ब्राह्मण श्रुति ३ में लिखा है। 


३०४ न्याख्यान रत्नमाला । 


स्वैनेवरेमे तस्मादेकाकीनरमते स द्वितीयमेच्छत्‌ ॥ 

अथांत्‌ वह रमण नहीं करते थे अकेले रमण न किया, दूसरे की इच्छा 
की तो जिस पूर्ण काम पड़ेशवये संपन्न जगदीखर ने कोटि रे अ्ह्माण्डों की 
रचना केवल लीलाके लिए करडाली है उसने यादि उस लीला मात्र के लिए 
अवतार भी धारण किये हों तो क्या असम्भव है । अतएव पृर्वांचाय्य भी 
यही अवतार का कारण स्थिर कग्ते आये हैं जैसे श्री मद्भागवत के गर्म 
सहु॒ति में देवताओं ने कह्दा है। 

नतेभवस्थेश भवस्य कारण विनाविनोदं बततकैयामहे । 

भा० स्के० १० अ० २ श्लोक ० ३९॥ 

आपके प्रादुभोव का कारण हम लोग विनोद के सिवाय और कुछ नहीं 
सोच सकते और-- 

क्रीडनेनेहदेहभाकू | भा० स्क०१० अ०8० छो०१६। 

“यानियानीहरूपाणिकीडनार्थ विभापिंहि” । 

अपोत्‌ आप जो २ रूप क्रीड़ा के लिए धारण करते हैं । इस प्रकार 
झवतारों में लीलामूछ कारण रहते भी अवतारोंके प्रायः तीन बद्देश्य और 
भी देखे जाते हैं ( १) दुष्टों को दमन प्रवेक सत्पुरुषों की रक्षा, तथा [२] 
घर्म की रक्षा परृवंक जगत्‌ का मड्रल, और [ ३ ) सगुण छीला द्वारा उस 
समयके प्रत्यक्ष उपासक तथा भविष्यत काल के उपासकोंका सोकयय साधन 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घर्मसंस्था- 

पनाथोय सम्भवामियुगेयुगे। गीता० अ० ४ श्लो० ८ 

गोविप्रसुरसाधूनां छन्द्सामपिचिशरः । 

रक्षामिच्छस्तनत्तेधमस्यार्थस्यचैवहि। भा'सकं० < झ० 

२४ छो० ५ बविभर्षिरुपाण्यवबोधआत्मा क्षेमाय छोकस्य 


व्याख्यान रत्नमाला । १०५ 


चराचरस्य । सत्तवीपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्गाणि 
महुः खलानाम । भा० स्क॑० ३ अ९ २॥ 

इन सब वचनोंसे जीवों का उद्धार करना अवतार का उद्देश्य प्रगट होता 
है, यों अवतार के समकाल जीवों के उद्धार में तो समस्त अवतार चारित ही 
प्रमाण है । 

दूसरा प्रइन यह है सव्वव्यापक, का अल्प परिमाण में परिच्छिन्न होना 
कैसे सम्भव है। 

(३२ ) ऐसे संशय पर परमात्मा के विषय में भी ऐसा पूर्व पक्ष करना 
बहुत ही आश्चर्य है । जब उदाहरण स्वरूप आकाश से पश्चमृत की 
उत्पत्ति नहीं ओर भगवान सर्व सष्टि कर्ता सर्वे शक्तिमान हैं ओर मन वाणी 
से अगोचर हैं, जैसे कि- तक 

“जानन्तएवजानन्तु्किंबहक्त्यानमेप्रभो । 
मनसोवचसोवाचोवेभवंतृवगोचरः भा स्क३०अ.१४ 

*लो३८“/यतोवाचोनिवर्तन्तेअप्राप्पमनसासह इत्यादि- 

श्रुति भी प्रसिद्ध है, तब उन पृर्ण पुरुषोत्तम के विषय में यह प्रश्न कैसे 
होसकता है। और यों तो आकाश काल झादि में व्यापकत्व सहचारत चे- 
तनत्वाभाव देखके कदाचित्‌ ईश्वर में चेतनत्वाभाव का भी अनुमान कोई 
कर डाले । परन्तु यह सब निरथेकह । क्योंकि जब परमात्मा सर्व शक्ति- 
मान और जगत विलक्षण है तो आकाशादि पदार्थ की समान उनका 
स्वभाव नहीं समझा जासकता वास्तव में तो स्वृब्यापक सचिदानन्द' पर- 
मात्मा कहीं अपने आकार को प्रगट कर देंते हैं। और सब व्यापकही 
रहते हैं और एक देश में आकार रहता है इमम बाधक क्‍या है 

अवतार रूप में .प्रधान आकार [एक देशमे रहतेमी भगवान ने 
अन्यत्र अपने अनेक रूप दिखलाए हैं जैसे अक्रर को जलमें दिव्य रूप 
दिखलाया ( भा० स्क॑० १० अ० शे९ ) गोपियों का रासलीला में अनेक 
रूप दिखलाए ( भा० स्क॑० १० अ० ३३ छो० ३ भौर २० ) और 


१०६ व्याख्यान रतनमाढा। 


जअह्या को नाना प्रकारके भिन्न रे आकार तथा रूप दिखाए ( भा० 
स्कं० १० अ» १३ ) फलितार्थ यह इआ कि आकार मात्र अवछिन्न 
होते हैं कुछ जह्म का अवछिल्नत्व नहीं होता किन्तु परत्र्म परमात्मा 
सबंब्यापक ही है। कमी एक स्थान्म एक दिव्याकार ्रगट करते हैं कमी 
अनेक दि्याकार प्रगट करते हैं कमी उस्त दिव्याकार को भी क्षति 
करे हैं ( भा5 स्‍्कू० १० अ० ३०) 
अन्त्हिंतेभगवतिसहसैवत्रजांगनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षणाःकरिण्यइवयूथपम्‌ ॥ 

और कमी फिर मकट करते हैं ( भा० स्कं० १० अ० ३२) 

तासामाविरभच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 

पीताम्बरधरः खग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 

और यजुबेंद संहिता अ० १६ मन्त्र ३० में लिखा है-_ 

नमोह्स्‍स्वायचवामनायच नमोदृहतेचवरपीयसे च। 

इत्यादि प्रमाणों से जब कि परमात्मा में हसत्व भी सिद्ध ही है तो 
विवाद क्या! । हर 

(३) तीसरा अश्न यह है कि अलोकिक लीला विशिष्ट परमेश्वर को 
मानवलीला शोमित नहीं । 

(-परमेशवर को मानवदीला का अशोमित द्वोना ही इस प्रश्न तथा 
संशय का मूल है सो पहिले इसका तो निणय किया जाय कि परमेश्वर को 
कौन सी लीछा सजती है और कॉनसी नहीं । परमेश्वर के लिए यह 
कौनसी अच्छी बात है कि वार बार सृष्टि करें और वार २ प्रलय कें। 
पूर्ण काम के लिए सृष्टि ीलाही किस युक्ति से सजती है ! और सृष्टि 
डीला सजी तो लीलान्तगंत दूसरी अब॒तार लीला क्यों नहीं सजती! 
इससे यह सिद्ध इआ कि जब परमात्मा छीलाही करने छंगे तो उनको 
सब लीलाईी शोभित हैं, इस कारण मनुष्य लीला भी इंश्वर के अवतारों 
के बिरोध में नहीं है। 


व्यारू्पान रत्नमाडा । श्०्छ 


२-जो सर्वेशक्तिमान हैं उनको मानवढीठा घारण की शक्ति है और 
इस लिए भगवान्‌ क्रीडा करनेके अर्थ उसी शक्तिका उद्भव करें तो 
आश्रर्ष क्‍्याह ! 

३-भगवान का यह स्वभाव ही है कि जो सच्चे प्रेम से जैसी उपासना 
करते हैं उनके लिए वैसाही रूप धारण करके उनका उद्धार करना जैसा 
के मण्डल० ज्रा० और गी* में लिखा है-- 


यथा यथोपासते तदेव भवति तद्ेनान्भूत्वा भवाति । 

ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ 

इत्यादि, तो जिन नन्‍द्‌ यशोदा वशचुदेव देवकी आदि ने तपकर यही 
वर मांगा था कि आप हमारे पुत्र हों, उसी के अनुसार आपको मानव- 
रूप लेना पड़ा है, और उस स्वरूपादि की प्रकाति के अनुसार और २ 
लीला भी हैं। 

इसी स्थानमें यह भी समझने की बात है कि अवतार लीला के प्रयो- 
जक तीन हैं १ ग्रायंना २ प्रकृति और ३ इच्छा। 

प्रार्थनानुसार जैसे नन्‍्दादि की प्राथेना के अनुसार आपने अवतार 
गहण किया । और गोपी आदि की जन्म जन्मान्तर की प्रार्थनावुसार 
अनेक लीला करीं। और ऋतुआरर्मादि की प्रकृति के अनुसार भी विविध 
लीला करी तथा केवल जगत्‌ के उद्धार की इच्छा से भी विविध लीला 
करी अथांत्‌ कोई लीला भक्तों की प्रार्थनानुसार भौर कोई अपनी 
अकृतिके अनुसार होती हैं। जिस समय चारों ओर जलही जल भरा है 
बह प्रकृति किरीट कुण्डलादि सुशोमित रूप नहीं चाहती किन्तु मत्स्य- 
रूप ही उसके अनुकूल है । जब जड़ में निमप्र मन्दर को धारण करनाहै 
तब कठिन पृष्ठवाला कच्छपावतार ही प्रकृतिके अनुसार है, कीचडमें घुसकर 
प्रथ्वी निकालने के लिये शुकरावतारही प्रकृति के अनुकूल है । इस प्रकार 
प्रकृति आदि के अनुकूल भगवान को पशुलीला पर्यन्‍्त शोमित होती 
है फिर मानवढीला में क्या _ सन्‍्देहद दे ! वह भी जानना अवश्य है कि. 


श्ण्ड व्याख्यान रत्नमाला। 


अगवदवतार की कल लीछा लौकिक और अलीकिक भाव से भरी 
होती है। अलौकिक भाव अछुत रसते भरा होता है और अलौ- 
किक भाव के प्रगट होने से देखने खुननेवालों के हृदय में अवतार 
स्वरूप का साक्षात्‌ ईश्वर होना जम जाता है। फिर जब भगवान्‌ 
लौकिक लीला का ग्रादुर्भाव करते हैं तब कुछ इंश्वरभाव की प्रभा रहते 
लौकिक भाष मिलने से एक अपूर्व माधुय्थे होता है। उठ्खल बन्धन 
झुख में त्रिडोकी दर्शन आदिका आनन्द वही लोग जानते हैँ जो 
अधिकारी हैं।इन छीलाओं का माधुय्य लोकोपकारा्थ होजाता है 
क्योंकि घुनते कहते छोग करते हैं जैसा कि भा० स्क॑० १० आअ०२ 
छो० ३७में लिखाहै। | 

आ्ृण्वन गृणन्‌ संस्मस्येश्व चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि 

च महनलानि ते॥ क्रियास यस्तवचरणारविन्दयो- 

राविश्वित्तो न भवाय कल्पते । 

और इससे निर्लेप सचिदानन्द की काई हानि नहीं है जैसा कि भा० 
स्के० < अ० २४ छोक 5। में लिखा है किन 

उच्चावचेउु भूतेउ चरन वाबारवेश्वरः । 
नोच्चावचत्व॑भजते निर्मुणलादियोगुणेः ॥ 

इस रीति से अधिक माधुय्य॑ संपादक मनुष्य लीला परमेश्वर को सदा 
औओमितहै।.. | 

(४ ) प्रइन यह है, कि 'अवतारों में जीव से अधिक प्रताप क्‍या है! 

१ यादे विचार के देखो तो जीबों से बहुत ही विलक्षणता झब॒तारों में 
'है। पहले तो प्रगटता के समयही से अदभुत रस उमग उठता है । जैसे 
श्रीकृष्णचन्द्र ने जन्म समयही में किरीट कुंडलादे से भूषित चतुर्भुजी 
मूर्ति दिखाई । जैसा कि भा? स्क॑ं० १० अ० रे में लिखा है-- 
तमद्भुतंवालकमंबुजेश्षणं चत॒र्धुजंशंखगदादुदायुधम्‌। 
ओवत्सलक्ष्मंगलशोभिकोस्तुभंपीतांबरंसांदपयोदसो भगम॥ 


व्याख्यान रत्नमाला । १०९ 


महाईवैद्‌्यकिरीटकुण्डलल्विषापरिष्वक्ततहखकुल्तलम्‌ । 
उद्यामकाश्यड्रव॒कंकणादिभितिरोचमान वसुदेवऐेक्षत ॥ 
इत्यादि । और फिंर प्रायः ऐसा कोई भी अवतार नहीं है जिसकी भादे 
से अन्त तक सब लीलाओं का अद्भुत रस न हो। ज़ैसे मत्स्यका बढना, 
कच्छ का मन्द्र धारण, वाराह का पृथ्वी का उद्धार, नृर्तिह का स्तम्भ से 
प्रगट होना, वामन.का बढ़ना इत्यादि। और श्रीकृष्णावतार तो अद्भुत 
लीलाओं का भाण्डारही है। 
और दूसरे चित्ताकर्पण रूप माधु््य की पराकाष्ठा अवतारों में परम 
विलक्षण है। यह बात जीवों में होही नहीं सकती कि जहां खड़े हो वहां के 
तियंक्‌ पय्पेन्त चेतन तथा जड़ लता बृक्षांकुरादे परवश से ही स्तम्भित 
हो जांय । और साक्षात्‌ होतेही सब के अन्तःकरण तदूप हो जांय । यह 
अपूर्व माधुय्य॑ जौर वशीकरण आकर्षण केवल प्रथु ही में है। श्री० भा० 
सस्‍्क० १० अ० २१ देखो ॥ 
(५ ) प्रइन यह है कि प्ृर्णावतार और अंशावतार में क्या भेद है ? 
वास्तव में तो तह्मता की दृष्टि में समी पूणावतार हूं, परन्तु जो अवतार 
एकही उद्देश्य से हुआ और एकद्टी अथवा थोड़ेद्दी उद्देश्यों का साधनकर 
तिरोहित हुआ वह मत्म्य कच्छपादि रूपवाला अंशावतार कद्दलाता है 
और जो अबतार अनेकानेक उद्देश्यों से हुआ डे तथा असंख्यात नाना 
लीला कर अन्तर्हिंत होता हैं वह पूर्णावतार कहछाता है जैसे रामावतार 
कृष्णावतार । 
श्रीकृष्णावतार में तो चारोंओर से पूर्णता बरसी पढ़ती है । इधर 
बाललीला पूर्ण, कौमार पूर्ण, वीरता पृ, दयापूर्ण योंह्ी अद्भुत श्रृंगा- 
रादे रसों की भी प्रूणंता भगवान के प्रुणोवतार होने को प्रगट करती है। 
किरुद्ध धमाश्रयल्ल भी परजहम का खमाव है ऐसा थुद्धादैत का सिद्धान्त 
है, जोर अलौकिकता के कारण विरुद्ध धर्माअ्यत्व ही होसकता दे यह 
सभी भक्तिकांडवालों का आह सिद्धान्त है सोह्दी श्ुति सम्मत भी है 
जैसे कि श्रुति-- 


११० वज्यारूपान स्त्नमाला। 


“अणोरंणीयान्महतोमहीयान 

“नमोहस्वायच वामनायचबृहतेच” ॥ 

“नमोज्येष्ठयच कनिष्ठाय च”।“तदेजतितन्नेजति'” 

इत्यादि । विरुद्ध धरम भी कृष्णावतार में भगवान्‌ ने पद्‌ रे में दिख- 

लाये हैं । जैसे अशक्ति और अंग की कोमलता इतनो कि बच्चे की पूंछ 
पकड़ते तो बच्चा खेंच लेजाता । शक्तिमत्ता इतनी की कि गोवद्धन 
थारण किया शैशवता इतनी कि अपनी कीड़। में समस्त ब्रज को फंसाया। 
और प्रमाणिकता इतनी कि केवल अपने उपदेश के बल से इन्द्र पूजा फेर 
के गोवरद्धन पूजा करादी । एक समय ऐसे इलके कि यशोदा खिला रही हैं 
और एक समय ऐसे भारी कि तृणावर्त को भी लेंपड़े। और ब्रह्मा को उसी 
क्षण एकत्व तथा अंनेकत्व भी अपने स्वरूपही में दिखलाया ओर द्विम्नुजत्व 
तथा चतुर्भृजत्व दिखलाया इत्यादि विरुद्ध धर्म्माश्रपत्व परअह्मही के चिद्र 
हैं तो श्रीकृष्ण की पूर्णता के सूचक हैं ॥ 

“इकोहं वहुस्यां प्रजायेय' यह जह्म की इच्छा है और भगवान्‌ ने भी 
रास में अह्मा के आगे,तथा श्रीद्वारका रनवास में एक से अनेक होना दिख- 
छाया । यह भी पूर्णता के सूचक हैं। परमात्मा अपनी इच्छा से अपनेही 
में प्रपश्ज का प्राडुभोव करते हैं यह अक्म की पूर्ण शक्ति है सो भगवान्‌ कृष्ण ने 
भी दो बार तो यशोदा को मुखारबिन्द में त्रिकुत॒न दिखाया था ॥ 

६ अश्न यह है कि अततारों के शरीर पांचभीतिक हैं अबवा 
अलौकिक 

अववारों के लीला प्रकरण देखने से पांचभीतिक की अगेक्षा अपांच- 
भौतिक अलौकिक घम्मही अधिक मिलते हैं। जैते कृष्णववार के जन्म 
के समय चतुश्ुंज रूप से दशेन देना पुनः द्विभुज होना, इच्छामात्र से 
सब को निद्रित करना, पूतना ठृणाबत्तोदि वध, काछीय मन, गोवद्धे- 
नोद्धारण, रास में तथा अह्मा के सन्‍्मुख नानारूप घारण, अन्तर्घान प्राक- 
ट्यादि, कुबछयापीड़ नाशन, प्रजा सहित मथुरा बाततियों का द्वारका में 


व्यारूपान रत्नमाढा । श्९१ 


आप्त करना, अजुन को ' विशवरूप दशेन इत्यादि सहखशः ऐसे अलौकिक 
धर्म मिलते हैं, तो अब निष्पक्षपात होके परीक्षा करनीं चाहिये कि यह 
दोनों प्रकार के धम्म॑ पांचमीतिक में सम्भव हैं कि अछोकिक दिव्य 
में । पांचमौतिक पाषाण वनस्पाति आदि पदार्थों में तो जो गुण नियत 
हैं सो हैं वोह न बढते हैं न घटते हैं इन पदार्थों में नियत गुण युक्तत्वही 
एक प्रकार का लौकिकतल है। और एक पापाण ख़ण्ड भी यदि गुरुत्व 
ड्यामत्व कठोरत्वादि यावत्‌ पांचमौतिक गुण विशिष्ट दो परन्तु देखते २ 
अन्त्हित होजाय फिर नानाझूप से प्रगठ हो फिर सक्ष्म बृहत्‌ आदि 
नाना आकार धारण करे फिर ज्यों का त्यों होजाय तो प्रूवोक्त लौकिक 
गुण रहते भी वह अलौकिक माना जायगा अथांतू लौकिक धर्म भढौ- 
किक धर्म के बाधक नहीं होते किन्तु एकभी अलोकिक धर्म हो तो अलौ- 
किकत्रा का बाधक होजाता है अलोकिक धम का लौकिक धर्म बाघक 
होना ऐसा पामर लोगों में ्रसिद्ध हैं कि कोई मरा हुआ पुरुष फिर 
कहीं देखपडे तो उसका रघ्नरूप आकार स्वभाव वोल चाल सब पूर्बबत्‌ 
हो तो भी दग्ध होने के पश्चात्‌ फिर आना यह एकट्दी ऐसा प्रबल _अलौ- 
किक धर्म माना जाता है कि उसको प्रेत भूत देव कह बैठते हैं । यह 
नहीं बिचारते कि नाना धर्म तो वेही पूंवाले हैं एक नया हुआ तो 
क्या। अथोत लौकिकत्व का वाधक अलोकिकत्व है। सो क्रृष्णावतार 
में लौकिक धमेरहतेमी अलौकिकताके प्रधान दोंनेसे उन दोनोंका अछी- 
किकत्व ही सिद्ध होता है । कतिपय छौकिक धर्म भी दिखलाना 
उम्त अीौकिकता का भूषण ही दूषण नहीं। फिर लोकिकता पूर्वपक्षी 
ने जैसी समझी है वैसी नहीं हे जैता श्री* भा० स्कं० १० 'ततोजगन- 
मद्लमच्युतांशम्‌' इस छोक में स्पष्टरी कहा है कि मनस्तःदूधार' अवोत्‌ 
जैसे और खियें उदर में गर्भवारण करती हैं बैसे देवकी ने घारण नहीं 
किया किन्तु देवकी ने मन में धारण किया ऐसेद्दी जन्म समय में भी 
श्रीशुकाचार्य्य ने स्पष्ट कहा है कि “आविरासीदू' अयोत्‌ भगवान्‌ प्रगढ 
हुए । इसी से जाना जाता है कि भगवान्‌ ने और बालकों की तरह 


११२ व्याख्यान रत्नमाला । 


जन्म नहीं लिया किन्तु जैसे खम्मेसे प्रगट हो तृर्सिद्वावतार घारण किया। 
वैसेही कौशल्या और देवकी के गर्भ से प्रकट हो राम कृष्णावतार धारण 
किये । और गौर होना, श्याम होना, बड़े होना यों सबही घंम न होते 
तो आवतारही क्‍या हुआ तब तो नियुंण स्वरूपही रहा सो भेद यही है कि 
परजक्ष महानारायण पुरुषोत्तम की तो यह महिमा है कि अपनी अब्याहत 
शक्ति स्वरूप इच्छा से सृष्टि स्थिति संहाररूप लीला करते रहते हैं 
ओर वही भगवान्‌ वैकुण्टनाथ तथा शेषशायी स्वरूप से भक्तों का उद्धार 
तथा जगत्‌ का पालन करते हैं । इनका मानव लीलापर आम्रह नहीं है 
किम्तु दिव्य विभूतति तथा दिव्य लीला में विराजमान रहते हैं और अब- 
तार तो प्रधानतः झ॒ृत्युलोक में मानव लीला के अनुकरण मेंद्दी है। 
सो कौमार पौगंडा' भेद से रूप भेद दिखलाना और हर्ष 
शोकादि तथा युद्धों मे रुधिर क्षतादि दिखलाना मानव लछीछा हैं ऐसेही 
॥ पिपासा निद्रा आलस्य क्रोधादि भी मानवल्लीछा केही अद्ढ 
ड़ प्रभु जब चाहते हैं तमी अपने दिव्प शरीर को अदिव्य पांच 
भौतिकवत्‌ दिखलाते है यह उन लछोकिक शरीरों की अधिक अली 
किकता है। हे 
[७] प्रइन यह है कि इंश्वर अवतार लेते हू इसमें प्रमाण क्या ! 
प्रतद्विष्णुःस्तवते वीय्येंण मगोनभीमः कुचरोगरिष्ठाः । 
यस्योरुषुत्रिषुविक्रमणेष्वचिक्षयन्तिमुवनानिविश्ा ॥ 
सू० मं० १ अ० २१ सू” १५४ मं० २ 
सगवत न्॒सिद रूपथारी परमेश्वर अपने पराक्रम से स्तुति को प्राप्त 
झोता है, पृथ्वी में बिचरता हैं नृर्सिहादि रूप से ओर कैलाश में शिवरूप से 
निवास करता हुआ त्रिविक्रम अवतार में तीन पद्‌ न्यास से चतुर्देश 
आबनों को कम्पायमान करता है। है 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानिदधेपदम समृढ्मस्यपा * सुरे 
ऋ० मं० हे प्र*० 3 अ० मे० ९। 








व्याख्यान सत्नमाला.। १११ 


अमरेश त्रिविक्माबवारी बामन जी इस विश्व को उल्लंघन करते हैं 
तीन पग धरते हैं एक श्ूमि दूसरा अन्तरिक्ष तीसरा स्व में इन के चरण 
में चतुईंश सुषन अह्याण्ड सम्पक्‌ अन्तर्भूत होते हैं 
ल॑ ख्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमारो उतवाकुमारी । 
त्ंजीणों देडेनवंचसि ल्वेजातो भवतिविश्वतोमुखः॥ 
अथव कां० १० अ० 8 में० २७ 
है मगवत्‌ ! आपही भारती भवानी श्रीरूप वा मोहिनी रूप अवतारों 
से ख्री रूप हैं तथा परशुरामादि अवतारों से पमान्‌ हें वामन अवतार से 
कुमार हैं वा सनत्कुमारादि रूप से, और वैष्णवी दुर्गादि रूप से कुमारी 
हैं जोर आपही वृद्ध जाह्मण रूप होकर दण्ड करके ( वश्जसि ) गमन करते 
हो आपझ्दी कृष्णावतार में विश्वरूप होके प्रतीत होते हो ॥ 
इस मन्त्र में सबह्दी इतिहास पुराण प्रतिपा अवतारों की खूबना की 
है इस कारण यह मन्त्रही सबका मूल है । अब रामावतार को सुनिये। 
भद्रोभद्रया सचमानआगात्‌ स्वसारंजारों अभ्येतिपश्चाता 
सुप्रकेतर्यु मिरमिवंतिछ्रशद्विवणरोभराममस्थात्‌ ॥ 
सामवेदे उत्तराचिंके १६ अ० २ खं० १ सू> 
भद्र राम भद्रा सीताजी के साथ प्रगट हुए. तब जार रावण ने ऋषियों 
के रुषिरं से उत्पन्न होने के कारण अपनी भामिनी की समान जानकी 
को हरण किया पीछे अन्तकाल में क्रोध से प्रज्वलित रावण ने सन्मुख 


होकर कुम्भकरण आदि के जीवात्माओं के साथ श्रीरामजीकी सामीप्पवा 
को पाया ॥ 


इंसः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्ोता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्‌ 
नृषद्वरसहतसत्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा 
ऋत॑ बृहत्‌ यजु० अ० १० में० २७ 


ड़ 


श्१४ व्याख्यान रतनमाढा। 


बह भगवान्‌ ( इंसः ) अहड्डार द्वारी [शुविषत्‌ ] आदित्य रूपसे 
दी में रहने वाले [ वश्ु ] मनुष्यों के प्रवत्तक [ अन्तरिक्षसत्‌ ] वायु रूप 
से आकाश में रहने वाले [ होता ] देवताओं के आढ्ान करने वाले 
( वेदिषत ) आप्नि रूप से वेदीमे बैठने वाले ( अतिथिः ) अतियिं रूप से 
सब के पूजनीय [ दुरोणसत्‌ ] आइवनीय से यज्ञ में बैठने वाले [ चृषत्‌ ] 
रामकृष्ण वा श्राण रूप से मनुष्यों में होने वाले (वरसत्‌ ] उत्कृष्ट 
स्थान क्षेत्रादि में बैठने वाले ( ऋतसत्‌ ) यज्ञ वा सत्य में स्थित होने वाले 
[ व्योमसत्‌) मण्डलरूप से आकाश में स्थित होने वाले [अब्जः ] 
मत्स्यादि रूप से जल में दवोने वाले [ गोजः ) पृथ्वी में चतुर्विध भूत ग्राम 
रूप से होनेवाले | ऋतजः ) सत्य में होने वाले [ अद्विजः ] पाषाण में 
मूर्सि और अभ्निरूप से होने वाले वा मेघ जल रूपसे होनेवाले ( बृहत्‌ ) 
महान परत्नह्म हो ॥ 

इस एक मन्ध्र में अवतार ओर मूर्ति में भगवदाराधन सब कुछ सिद्ध 
होता है, तथा और भी बहुत से मन्त्र हैं जिनसे राम कृष्णादि के चरित्र 
स्पष्ट विदित होते हैं विस्तार के भय से केवल थोड़ेदी लिखे हैं ॥ 

इस विषय में हम अपने पाठकों को एक दृशंत भी मुनाते हैं-- 

एक राजा ने अपने मस्त्री से यह प्रइन किया कि ईश्वर स्वयं अवतार 
क्यों लेता है ! भक्तों के कार्य के निमित्त दूसरे देवताओं को आज्ञा 
देदेनी चाहिये उनके द्वाराही काय्ये होजायगा । मन्‍्त्री ने कहा इसका 
उत्तर में कुछ दिनों में दूँगा, राजा ने कह् अच्छी बात है, तब मन्त्री ने 
राजा के छोटे पुत्र की सूरत की समान एक मोम की मूर्ति बनवाई, और 
राजकुमार को कुछदेर पहले राजा ने जो पोशाक पहरे देखा था, वही 
पोशाक उस मोम के बालक को पहराकर घाय से कहा कि जिस समय 
इम और राजा दोनें। नावपर  जरू विहार करने को बैंठें 
उस समय तुम इस बालक को लाना । ठीक उसी समय पर जब कि सरो- 
बर में राजा और मल्त्री नाव में बैठे विहर कररहे ये धाय उस कृत्रिम 
बालक को लेकर आई । राजा ने मन्‍्त्री से कहा हमारे पुत्र॒कों लेखो 


व्याख्यान रत्नमाला-। ११५ 


मनन्‍्त्री ने नाव किनारे करके घाय के बालक को लेलिया, और चतुराई 
से राजा को देंते समब उसको जल में छोड़दिया । ज्योंदी बालक जल 
में गिरा कि राजा साथमेंदी उसको निकालने को कूदे । तब साथ में 
मलाह भी कूदे, ओर राजा तथा बालक दोनों को निकाला। तब राजा 
कृत्रिम बालक को देखकर लब्जित और क्रोधित होकर मन्‍्त्री से बोले 
कि यह क्या ? तब मन्‍्त्री ने कह्टा महाराजा ! इतने मल्लाह पेरेये 
आदिको के होते भी आप स्वयं क्‍यों कूदपढ़े । राजा ने कहा पुत्र 
स्नेह के कारण में किसी को पुकार न सका स्वयंद्ी कूदपड़ा । तब 
मन्‍्त्री ने कहा इसी प्रकार ईश्वर भी भक्तों के स्नेह के कारण स्वयंही 
आता है उसे और से कहने का अवकाश कहां ? यह उसी प्रइन का 
उत्तर है जो आप ने पूँछा था कि ईश्वर स्वयं अवतार क्यें| छेता है 
राजा यह घुनकर मौनहुए। अब इस विषय में हम अधिक लिखना नहीं 
चाहते कारण कि वुद्धिमान्‌ को इशाराही काफी है ॥ 
विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र। 








॥ मूर्ति पूजा ॥ 
वंशीविश्वषितकरात्रवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणविम्ब- 
फलाषरोष्ठात्‌ ॥ पूर्णेन्दुसन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ । 
कृष्णात्परं किमपितत्त्वमह न जाने ॥ 

इस समय भारतवर्ष में एक बड़ी कठिन समस्या उठ खड़ी हुई है 
जहां देखो वहां इस बात की चर्चा रहती » कि प्रतीक उपासना नहीं है 
निराकार का प्रतीक में पूजन नहीं होसकता । आजतक ईसाई मुसढ- 
मानादि कई एक विधर्मियों के इस धमेपर इसी विषय के आक्रमण होते 
रहते थे यर्थाप मुप्ततमान भी मक्के में संग अस्त को बोसा देंके, ईसाई 


११६ व्याख्यान सत्नमाला । 


रोमन कैथूलिक ईंसाकी मूर्ति पूजते दूसरे सठीव का चिह्न लगाते बाइविल 
जूमते ग्रन्थों के आगे शिर नवाते इत्यादि सब 'कुछ करके भी वैदिक- 
धर्मांवहम्बियों को प्रतीक उपासना में कटाक्ष करके पुकारते ये, पत्चिम 
की झोर मुख करके ही निमाज पढ़ना क्‍या एकदेशी उपासना नहीं 
है!। अस्तु इन बातों से कुछ भी हमारी हानि नहीं थी, कारण कि 
जिनका हमारा ब्योहार देश धर्म एक नहीं. उन की बातों से हमारी कुछ 
भी क्षति नहीं थी, परन्तु अब थोड़े समय से एक दयानन्दी पन्‍य चला 
है, उसकी भी यही घोषणा है कि प्रतिमा में भगवत्‌ का अर्चन वेदिक 
सिद्धान्त नहीं है कारण कि इंश्वर का कोई आकार नहीं है यद्यापि उपा- 
सना बिना आकार के नहीं होसक्ती है, यह सिद्धान्त है, कारण कि 
बेदान्त दर्शन में लिखा है कि ( ब्रह्महृश्रित्कर्पांत, व्या० सू० ) अथांत्‌ 
अतीक में अह्र्शष्टें करनी, बिना इसके उपासक किसके समीप होकर 
उपासना करे, और सम्पूर्ण यह मृत्तिमान जगत अमूर्त को किस प्रकार 
जानसक्ता हे कारण कि वह मन वाणी का विषय नहीं है, यदि केवल 
इम यह कई कि वह सर्वथा निराकार है अनीह है तो इस निराकार से 
साकार जगत्‌ किस प्रकार हुआ है कारण कि जो सर्वथा कुछ नहीं हैं उस- 
से कभी कुछ नहीं द्ोता है परन्तु ईश्वर ऐसा नहीं वह तो- 

अणोरणीयाब्‌ महतोमहीयान्‌ उपनि० । नमो हृस्वाय 

च वामनाय च ॥ यज्ञ 

अर्थात्‌ अशु से अणु और महान से महान है उत्त बड़े छोटे के नि- 
मित्त नमस्कार है ओरे दूसरे उपनिषद भी कहते हैं कि [ क्षवेव इंश्वरस्थ 
रूपे मूत्तेश्ामृतेश्वेति ) इंश्वर के मूत्त अमूर्त दो रूप हैं और उपासना में 
( सपय्यंगात्‌ के मन्त्र में उसको अकाय कहकर भी वेद स्वयम्भू कहता है, 
तथा दूसरे स्थान में भी बेदही कहता है कि- दे 
3422 420:42040%03%7%-3700४% ॥ य्जुः 

प्रजापति गर्भ के अन्तर बिचरण करता हुआ अजायमान 

भी अनेक प्रकार से प्रकट होता है, भौर अवतार अफरण में उसके अनेक 


व्याख्यान स्त्नमाला । ११७ 


अवतार प्रतिपादन करबुके हैं, तो इस समय जो प्रतिमा निमोण की जाती 
है वह सगुणजहा की है उपासना के फल प्रदान को ही वह स्वयम्मू है,और 
संत्तारी पुरुषों से विलक्षण रूप होकर वह दिव्य शरीर से प्रकट हो भक्तिस्स- 
को पूर्ण करता और उपासकों की परछोक गति झुधारता है । ध्यान रहै ! 
कोई निराकार वस्तु विना साकार हुए काये नहीं करसकती जैसे अग्नि का- 
झादि सब स्थानों में व्याप्त भी है परन्तु बिना प्रकट हुए जलाने को समर्थ 
नहीं है, जगत्‌ मे वेद मस्यांदा स्थापन को प्रसु ने प्रकट होकर अनेक 
डीला करीं, भक्तजन उसी अवतार की प्रतिमा को बनाकर मक्तिभाव से 
अर्चन करते हैं, पत्थरकी प्रूजा कोई सनातनघर्मी नहीं करता यादि पत्थरकी 
पूजा करता तो पत्थर की स्तुति भी करता कि, हें पत्थर ! पहाड़ से तुम 
आये कारीगर ने तुमको गढा है इत्यादि परन्तु इम लोग तो मूर्ति में उस 
को “नमोस्त्वनन्ताय सहसमूर्तये” आदि स्तोन्न पाठकर ईश्वर का अर्चन 
करते हैं, मूर्ति कमी बनाये से नहीं बनती तोड़े से नहीं टूटती, बह नित्य 
सिद्ध है । एक छोटे पत्थर के खण्ड में कारीगर क्‍या नहीं निकाल लेता ! 
सभी कुछ निकालसक्ता है परन्तु जो आवरण मूर्तें को घेरे हुए है केवल 
उनको ही अहुग करता है मूर्ति पर तो हाथ भी नहीं लगाता ओर यदि कहो 
कि मूर्ति तोड़ी जाती है, टूठजाओ उसके खाण्डित होने से उपास्य देव तो 
नहीं टूटता, हम दूसरी आकृति में उपासना करेंगे कारण कि वह सर्वब्या- 
पक है यदि कहो माता पिता चैतन्यादि में क्यों नहीं पृजते तो इन चैतन्य 
शरीरों में इखवर के सिवाय काम क्रोधादि भी व्याप्त हैं जोर मूर्ति मे तो केवल 
जह्म ही थ्याप्त है, इस कारण यह निर्विकार उपासना है, जैसे क, ख, ए, 
बी, सी, डी, अल्फि बे, ते, से इत्यादि जो शब्द हमने एक आकार में 
कर लिए हैं तब कोई कहे कि असली क बताओ तो क्या कोई बता सक्ता 
है कभी नहीं और ( क ) ऐसा लिखने से क्या कभी कोई दिद्वान्‌ यों 
कहैगा कि कागज के ऊपर स्पाही का कुछ चीत मकोड़ा है कमी नहीं 
बल्कि देखतेही कह उठेगा कि 'क' अब कहिये कल्पित अक्षरों से लिखी 
हुईं चिह्ठी मनका सब भाव प्रसट करसकती है या नहीं जब करसकती है 


शरद व्याख्यान रत्नमाला। 


तो जह्म जो सर्वव्यापक है उसकी मूर्त्ति में उपासना क्यों न हमारे मनोरथ 
पूरा करेगी, “जैसे विद्वानकों वह अक्षर 'क' दीखता . है इसी प्रकार भक्त 
उपासक को मूर्ति ब्रह्म रूप दीखती है जैसे मूखे को अक्षर चीत मकोड़ा 
दीखता है इसी प्रकार अज्ञानियों को पत्थर दीखता है, निराकार कहते- 
हुए आज कल के असम्य पाखण्डी निन्‍्दा में रत रहते हैं. और साकार 
उपासक मंदिर के दशन करते ही 'जयराम-नारायण' आदि नाम उच्चारण 
करते और वहां ईश्वर की विशेष सन्निधि आंदि मानकर दुष्कर्म से बचते 
हूँ। तथा अवतारादि की प्रतिमा देखकर उनके चरित्र स्मरण कर गह्द्‌ 
होजाते हैं, जो भगवदाराधन पूर्ति में नहीं करते उनसे परछो कि तुमे अपने 
मा बाप का फोटो देखकर क्यों उनका स्मरण करते हो और क्‍यों आप 
के नेत्र आंधुओं से डबडवा जाते हैं, साफ कहना चाहिए कि वह कागज 
और स्याही है तथा दयानन्द सरस्वती जो एक साधारण पोडित हुआ है 
उसकी तसबीर समाजी क्यों बेँटवाते हैं क्यों नहीं उसे कागज और स्याही 
समझते । पर यह तो सब कुछ किया परन्तु जहां कहीं ईश्वर का अचेन 
आगे वहां शिर हिला उठे धन्य है नाम उच्चारण भी तो वाणी का विषय 
है #कार भी एक मकार से लिखा जाता है और उससे ओंकार ही का बोध 
होता है, अब यह तो युक्तिसंगत होगया कि मूर्ते से इंश्वरही का बोध 
है, अब यह देखना है कि वेद में कहीं ईश्वर की सावयव मानकर स्तुति 
की है वा नहीं तथा उसको प्रतिमारूप लिखा है वा नहीं तब प्रथम ऋगेद- 
कासीत्‌ भ्रमा प्रतिमा कि निदान नमाज्यकिमासीत्परि- 
थिः । कआसीच्छन्दः किमासीत प्रउगंकिसुक्थंयददेवादे- 
वादेवमयजन्तविश्वे। छ० अ० ८ अ० ७ मं० १८० 
सबकी यथाथ ज्ञान वृद्धि कौन है और प्रतिमामरार्ति कौन है और जगत्‌ 
का कारण कौन है और घृत के समान सार जानने योग्य कौन दै,ओर सब 
डूों का निवृत्ति कारक और आनंद युक्त प्रीति का मारा परिधि [सीमा] 
'है और इस जगत्‌ का प्रष्ठावरण कौन और स्वतन्त्र वस्तु और स्तुति 
करने योग्य कौन है यहांतक तो इसमें प्रइन हैं, अन्त में सबका उत्तर इसमें 





व्याख्यान रत्नमाला.। ११९ 


है कि जिस परमेश्वर मूर्ति को इन्द्रादिकोंने पूजा की है परजते हैं और पूजेंगे 
बोह परमेश्वर प्रतिमारूप से जगत्‌ में स्थित है और बोदी सास्भूत घृतवत्‌ 
स्तुति करने के योग्य है तो अब कोई नहीं कहसकता कि मूर्सिपूजन वेद में 
नहीं है क्‍योंकि यह ऋमेद का मन्त्रही कहता है कि वोह मातिमारुप है 
बस यही अर्य है कि उस परमेश्वर की समान कोई नहीं है और देखो-- 
अरंदासो नमीडपेकराण्यहं देवायश्रणयेडनागः 
अचेतयदचितोदेवो5अर्य्यों ग्ृत्सरायेकवितरोडनाति 
ऋ" मं० ७ अनु० ५ सुक्त० ८६ मे० 
मन्‍्त्रार्थ:-अनागा बह भूणेये मीढुवे देवाय अरं कराणि दासोन दासहव 
ननिषिद्धाचरण वर्जित में दासवत्‌ देव के अर्थ अलंकार करता हूँ ( भूणये 
मीढुपे : वो देव वहुतसी धन की वृद्धि करनेवाले हैं जैसे स्वामी का 
सेबक सक्‌ चन्दन वख्रादि से अलड्भार करता है तद्॒त्‌ में भी बहुत घन 
देनेवाले देव को अलड्ार करता हूँ इस मन्त्र में दास की उपमा अई शब्दार्थ 
करता को दीगई है ओर दास शब्द से परे नकार है, तिससे उपमार्थ में है 
इस मन्त्र में देव को अलड्भार करना लिखा है. और बिना समीप हुए 
अलड्ढार नहीं दोसकता समीपस्थ होना उपासना से युक्त है और निराकार 
में अलड्ारादि करना असम्मव है, इससे प्रतिमारूप आधार में ही देव 
परमात्मा के अलड्ारादि हैं और उपासना भी तभी होसकती है [ प्रश्न ] 
इस मन्त्र में तो आचार्यादि देवता मानकर उनका अलड्ढार कहा है 
कुछ प्रातिमा में अलड्भार नहीं कह्दा ( उत्तर ) इसका उत्तर यह श्रुतिहदी 
देती है ( अचेत यदचितो देवो अय्य॑ ) स्वामी देव अचेतनों को चेतन 
करता है अपने जीव रूप से प्रवेश करके [ रायेग्रत्स॑ कवितरों जुनाति ] 
इस प्रकार धन की ग्राप्ति के अर्थ प्राण के भी प्राणरूप देव को अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ [ जुनाते ) आश्रय करता है. इस मस्त में प्रातेमा भें परमेश्वर 
पूजन की काम्प कर्ता प्रतीत होती है । इन वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध 
कि कर्क कियाजाता और जगतकी प्रातिमा है, शतपय में भी 


१२० व्याख्यान स्नमाडा । 


अधेतदात्मनः प्रतिमामसजबज्ञम। श० प०११॥१।८।३ 
यज्ञो वे विष्णुः इति श्रुतेः । 
उसने अपनी प्रतिमा प्रगट की जिसको यज्ञ कहते हैं ( सहस्तस्प प्रतिमासि 
यज्जु० ) हे ईश्वर ! माप सहस्ो की प्रतिमा हो तथा “ याते रुद्र शिवा- 
तु! यज्ञु० ” ओर “ बाहुभ्यामुततेनमः ” हे रुद्र ! जो आपका कल्याण- 
कारी शरीर है तथा आपकी भुजाओं को प्रणाम है, रुद्राध्याय में मर 
भी अनेक मन्त्र ऐसे हैं जो शिव का पूजन करते हैं ( विल्मिने गिरिशन्त ) 
इन दो पदों से बलपत्र के घारण करनेवाले पवेत पर शयन करने - वाले 
यह स्पष्ट ही है, इत्पादि इन्ही प्रमाणों से मरार्ति में मगवत की आराधना 
स्पष्ट है परन्तु और भी कहते हैं पाणिनि का सूत्र है ' जीविकायें चापण्ये, 
॥५। ३। ९९ कनो लुक्‌ स्थात्‌, अथोत्‌ जो प्रतिमा जीविका के 
निमित्त हो पुजारियों की जीविका जिससे चलती हो और वह बेची न 
जाय वहां कन्‌ प्रत्यय्‌ का लोप हो इस पर भाष्यकार ने शिवः स्कस्बः 
आदि उदाहरण दिये हैं इस से स्पष्ट है कि शिवके कहने से शिव की 
पूजनीय मूर्ति होगई, यद्दी बात यहां भी लगती है। * नमः शिवाय च 
झिक्तराय च यज्ञु० पूजनीय शिव के निमित्त प्रणाम है जब कि उसकी 
प्रतिमा है, उसने अपनी प्रातिमा प्रगट की इत्यादि प्रमाण विद्यमान है 
तब फिर किसी प्रकार भी मूर्त्ति में आराधना अनुचित नहीं। इस समय 
असंग अज्ञाता एक मन्त्र उच्चारण करते फिरते हैं जिस में वह कहते हैं 
कि प्रतिमा पूजन का निषेध है- 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाममहद्यशः | यजः । 
उसकी प्रातिमा नहीं जिसका नाम बड़े यशवाला है, इस मन्त्र में 
प्रतिमा शब्द का अथे मूर्ति का नहीं है कारण कि ऊपर से ईंझबर की 
अनन्तता का प्रसंग चला आता है यहां उपासना का अकरणही नहीं है 
यादे उपासना प्रकरण में आता तो कथित मूत्तिका अर्थ आभी जाता, 
बर उपासना में तो अग्नि चन्द्र सयोदि भी उसीको छिखा है जैसे ( तदेवा- 
फरस्तदादित्यस्वद्ायुस्तदुचन्द्रमाः ) आग्ने आदित्य वायु चन्द्रमा वही है 


व्याख्यान रत्नमाला । श्र१ 


फिर प्रतिमा में क्‍या रहा यहां तो उसका यह बर्थ है कि. उसका 
उपमान कोई नहीं प्रतिमा में अचेन का निषेष नहीं है कारण कि 
इसी मन्त्र में आंगे 'हिरण्यगर्भईत्येपः' ऐसा पाठ है अथोत्‌ वह 
हिस्ष्यगर्म, जब हिरण्पगर्भ ब्रह्मारूप वही है, फिर अकार में सन्देह 
क्या है ? इस से इस मन्त्र से निवेध नहीं आता यादे प्रतिमा का निषेष 
होगा तो 'ब्राह्मणोस्प मुखमासीद' और सम्बत्सरस्थ प्रतिमासि' । और 
जाह्मण वाक्य शब्द में विरोध आवैगा इससे वहां अर्थ उपमान का है 
कारण कि उपासना का प्रसड्ढ नहीं है यदि प्रतिमा का अर्थ यहां मूर्ति 
का करोगे तो यह निषेध किस प्रकार का है क्‍या उसकी प्रतिमा थी 
जिसका ईश्वर ने निषेध किया इससे यहां उपनाम का भर्य है। उसको 
चूप, दीप, चन्दन, पुष्प चढाय इम अपने हृदय का भाव प्रगठ करते 
जैसे अभी महारानी की जुबली में सबंत्र रोशनी की गई जिले के हाकिम 
महारानी के स्थान में सत्कृत किए गए नजरें दिखाई गई महारानी को 
इसमें से किसी बातकी भी आवश्यकता नहीं थी कारण कि सब उसी 
का है; परन्तु अपनी भक्ति दिखाने को सब ने मेंटादे दे अपने हृदय 
का उत्साह पू् किया इसी प्रकार हरिपृजन में हम सब अपने हृदय का 
भाव प्रगट करते हैं वही स्वरूप हृदय में प्राप्त होकर पाप दूर करता है 
यह बहुतदी संक्षेप से लिखा है इतिहास पुराण में तो उपासना की कमी 
नहीं है और ( तमितिहास्च पुराणञ् इति अथर्व० ) अथर्व वेद में भी 
इतिहास और प्रुराण का प्रमाण मिलता है तब भगवत की पूजा वेद 
विद्वित होने में सन्देह नहों विशेष विस्तार दयानन्द तिमिरभास्कर में 
देखना चाहिए वाल्मीकि में लिखा है कि- 


एतत्त दृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबंध इति ख्यातं नेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ 
एतत्पवित्न॑ परम॑ महापातकनाशनम्‌ । 
अन्न पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्धिध्ुः ॥ 


श्ष्र व्याख्यान रत्नमाला | 


अर्थात्‌ हे जानकी ! महात्मा सागर का यह सेतुबन्ध तीर्य दीखता है 
जो त्िलोकी में पृजित होगा, यह परम पवित्र और महा पाप दूर करने 
वाला है पूर्व काल में इसी तीर्थ पर [ मेरे स्थापन करने से ] विश्लु 
महादेवजी ने मुझ्पर कृपा की थी । आगे उत्तरकाण्ड में भी 
लिखा है कि- 
यत्रयत्र स॒ यातिस्म रावणों राक्षसेखरः । 
जाम्बूनदमयं लिझ्ठें तत्नतत्रस्म नीयते ॥ 
वालुकावेदिमध्ये तु तहिहं स्थाप्य रावणः। 
अचेयामास गन्पेश्व पुष्पेश्वामृतगन्धिमिः ॥ 
अरथांद रावण राक्षसेशवर जहां जहां जाता था वहां वहां जाम्बूनद मय 
लिड्ढ साथ जाता था ॥ १ ॥ रावण उस लिड़न को बालूकी वेदी के मध्य 
में स्थापन करके अम्नृत गन्धवाले पुष्पों से पूजज करता था ॥२॥ 
इत्यादि बहुत स्थानों में मृति पूजन विद्यमान है, केवल दिग्दशन मात्र 
यहां लिखदिया है ॥ 


विद्यावारिधि पं० ज्वाल्ाप्रसाद मिश्र. 


॥ श्राद्ध ॥ 
ज्ञातंकाणश्र॒ज्॑मतंपरिचितेवान्वीक्षिकीशिक्षिता 
मीमांसाविदितिव सांख्यसरणियोंगे विती्णोमतिः ॥ 
वेदान्तःपरिशीलितः सरभसं किन्तुस्फुरन्माधुरी 
घाराकाचननन्दसूलसुरलीमच्चित्तमाकर्षति ॥ ३ ॥ 


जब तक इस भारतवर्ष में वैदिक कर्मकाण्ड का यथावत्‌ मचार था तब- 
तक किसी प्रकार की वैदिक कम में शड्डा नहीं थी, पर जब से वह क्रियायें 
छूटगई तब से मिन्न २ प्रकार के सन्देह होनेछगे, उनमें से आजकल 
एक यह भी मइन उठनेलगा है कि आद्ध कम वैदिक है या अवेदिक 


व्याख्यान रत्नमाढ़ा । श्र३ 


और वह किस कर्म का नाम है, और पितरों के उद्देश्य से जो किया जाता 
ह तो वह जीतों के निमित्त किया जाता है या मरों के निमित्त किया 
जाता है और किस्त प्रकार पहुँचता है आज इन्हीं कितनी एक बातों की 
मीमांसा करनी है जिस समय हम श्राद्ध को विचारने बैंढें तो पहले 
इमको यही सोचना चाहिये कि श्राद्ध का उद्देश्य क्या है! तो यही 
कहना होगा कि 'श्रद्याक्रियतेतच्छाद्धम' अथांत्‌ पितरों के उद्देश्य से 
जो श्रद्धापूवंक कियाजाय उस को श्राद्ध कहते हैं जब पितरों के उद्देश्य 
से करने का नाम श्राद्ध है तव यह वैदिक कर्म है या नहीं इसका 
निर्णय करते हैं ॥ 
मातदेवोभव पितदेवोभव आचार्यदेवोभव ते* ॥ 
देवपितृका्याभ्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ तेत्तरी” ॥ 
अर्थात्‌ माता पिता आचाये की उपासना करनी चाहिये देवता और 
पिठ कमे में प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
कुर्यादहरहःआद्धमन्नाब्ेनोदकेन वा । पयोमृलफलेवापि- 
पिठभ्यः औतिमावहन्‌ ॥ मलु० अ० हे छो० ८२ 
एकमप्याशयेद्रिप्रंपिज्ें पांचयज्ञिके ॥ 
पितरों से प्रीति चाहने वाछा तिल यव इन करके और पय मूछ फल 
जल इससे श्राद्ध करे, पितर क अर्थ एक ब्राह्मण को भोजन करावे। 
आयन्तुनः पितरः सोम्यासो5मिष्वात्ताः पथिमिदेव- 
यानेः यजुः १९ । ५६८॥ 
अग्नि कर्म को प्राप्त हुए हमारे पितर देवयान मार्ग से आयें। यजुवेंद। 
इन मन्त्रों से यह स्पष्ट प्रतीत होगया कि पिंठ कर्म वैदिक है, 
के विस्तार में और भी बहुत से मन्त्र हैं। अब इस बात का विचार करना 
चाहिये कि यह जीतों के निमित्त है वा मरों के । इसमें नीचे छिखे वेद के 
मन्त्र अमाण दिए जाते हैं। 


श्र४ड व्याख्यान रत्नमाला । 


येसमाना/समनसःपितरोयमराज्ये तेपछोकः स्वधानमो 
यद्ञोदेवेषुकंर्पतामू। अ० १९ मं० ४५० 
जो सपिण्ड मनस्वी पितर यमलोक में हैं स्वधा नामक अन्न उनके 
ृष्टिगोचर हो पिठ्यज्ञ वचु रुद्र आदित्य देकताओं में वास करो । 
येसमानाःसमनसोजावाजीवेषुमामकाः । 
तेषांश्रीमयिकल्पतामस्मिछोकेशतंसमाः ॥ ४६ ॥ 
जो प्राणियों के मध्य समदर्शी मनस्वी हमारे सपिण्ड पितर हैं उनकी 
“घन सम्पत्ति सी वर्ष तक हमारे पास निवास करो ॥ ४६ ॥ 
द्ेसतीअश्ृणवम्पितणामहन्देवानासुतत्यीनाम्‌ । 
ताभ्यामिदंविश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरम्मातरच ॥9»॥ 
प्रजापतिऋंषिःविष्ट॒प्छन्दः देवयानपितयानमा्गोंदिवते 
अने मनुष्यों देवताओं और पितरों के दो मार्गे को सुना जो कि स्वर्ग 
जर पृथिदी के मध्य वर्तमान हैं यह क्रियावान विश्व उन देक्यान पितृयान 
मार्गों से जाता है उन मार्गों के लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ४७ ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मरध्यमाः पितरः सोम्यासः 
असंयईयुरवृकाऋतज्ञास्तेनोउवन्तु पितरोइबेघु ऋ* 
मं० १० अ० १ सू० ३७ मं० १। 
जो पितर्‌ अबर अथांत्‌ पृथ्वी में स्थित हैं बे ऊपर गमन करो और जो 
स्तर छोक में स्थित हैं बे प्रच्युति रहित होगें, अथवा अधिकार की 
क्षीणता से मुक्त होबें और जो मध्यस्थान में स्थित हैं वे उत्तम लोक 
का आश्रय करें, वे फितर सौम्य हैं, अर्थात्‌ कर्म में अंगभाव को प्राप्त 
होकर सोमको संपादन करते हैं और स्थूछ शरीर को त्यागकर प्राणमात् 
इतिवाले हैं ( अब॒कः ) अर्थात्‌ शब्यभाव रहित यथावत्‌ सत्य वा यज्ञ के 


व्याख्यान स्नमाला । श्र 
ज्ञाता हैं वे पितर आवाहन स्थान में आगमन करो, माध्यमिक यम है इस 
कारण पितरों को माध्यमिक ही मानते हैं क्योंकि यमराज मध्यस्थान में 
स्थित हैं और तदबुवतीं पितर भी मध्यस्थान में स्थित हैं, यम को पितृ- 
राज्य होने में नीचे लिखा मन्त्र प्रमाण हैः 
वेबस्वतंसंगमन॑ जनानां यम॑ राजान॑ हविषादुवस्य 
ऋ" मं० १० अ० १ सू० १४ मं० १ 
प्राणीमात्र का यम के प्रति गमन ह्ता है तिस यमराज को हबि से 
परिचरण कर । 
थे अभिष्वात्ता ये अनभिष्वात्ता मध्येदिवःस्वथयामादयन्ते। 
तेम्यःस्वराडसुनीतिमेतां यथावशन्तन्वंकब्पयाति ॥ 
यजु० अ० १९ मं० ६० 
जो पितर अग्नि से दग्ध हुए और्ध्वदेहिक कर्म को आप्त हैं और जो 
पितर अग्नि में दुग्ध नहीं हुए अर्थात्‌ इमशान कर्म को प्राप्त नहीं 
किया और स्वर्ग में अपने क्मोंपार्जत अन्न से तृप्त रहते हैं जिस कारण 
ईश्वर उन पितरों के लिए इच्छानुसार इस ग्राणयुक्त शरीर को 
देता है ॥ ६० ॥ 
पुनन्तुमापितरः सोम्यासः घुनन्तुमापितामहाःपुनन्‍्तु 
अपितामहाः पवित्रेणशतायुषापुनन्तु मापितामहाः पुन- 
न्तु अपितामहाःपवित्रेणशतायुपाविश्वकर्मायुव्येश्नवै । 
य० अ० १९ मं० ३७ 
सोम के योग्य पितर पूर्णाथु के दाता पविश्ना से मुझको शुद्ध करो 
पितामह मुझ को पविन्न करो, परपितामह पवित्र करो, पितामह पूर्णायु के 
हर 05४ मुझको शुद्ध करो, प्रपितामह झुद्ध करो, पूर्ण आयु 
प्राप्त के । 


श्र व्याख्यान रत्नमाठा । 


येनिखातायेप्रीष्तायेदर्धाये चोद्धृताः। 

सर्वास्तानग्रआवहपितन्हविषेअत्तवे । अथर्वका 

१८। २ में० ३४ 

है अग्ने ] जो पितर गाड़े गये जो पड़े रहे जो अप्निते जछाये गये जो 
उदघत [ फेंके गये ) हैं उन सबको हवे मक्षण कंरने को सम्यक 
अकार से छेजा । 

यास्तेधानाअनुकिरामितिलमिश्राः स्वचावतीः। 

तास्तेसन्तुविभ्वी-प्रभ्वीस्तास्तेयमोराजानुमन्यताम्‌ ॥ 

अ> काँ> १८ अ०। ३ मं० ६९॥ 

जो मैं तिछ मिश्रित धान यह जल सह्दित देता हूँ वह इस मृतक को 
सुख कारक हो और राजा यम इसको माने । 

अब यह बात तो ठीक होगई कि स्तकां के निमित्त जो काम किया 
जाय उसका नाम श्राद्ध है, अब यह ' विचार है कि वे पितर किस २ 
स्थान में स्थित हैं तब यही निर्णय वेद के अनुप्तार करते हैं । 

अथन्रयोयाव्लोक। मन॒ष्यलोकःपितृलोको देवछोकशति 

रु श० १8। ३। २४७ 

तीन भोग भृमियें हैं मनुष्यछोक, पिठलोक, देवछोक इनमें जीव 
कर्म के अनुसार मराप्त होता है । और केवल निविद्ध कर्म का कर्तो 
जीब नरक को ही प्राप्त होता है [ विधू्भागे पितरों वसन्‍्ति सिद्धान्त 
शिरोमणी ] अथोत्‌ चन्द्रमा के ऊध्वेभाग में पितरों का निवास है, जब 
कि यह वात्तो स्फुट हुईं तो सन्देह नहीं रहा, किन्तु और भी प्रमाण 
डिखते हैं । 

स्वथा पितृभ्यः पृथिवीपद्भचःस्वधापितृभ्योन्तरिक्षपद्धचः 

स्वधापितभ्योदिविषद्भयः । अथव 


व्याख्यान रत्नमाला । श्र 


इन प्रमाणों से पृथिंवी अन्तरिक्ष और स्वगंोक में भी पितरों की 
स्थिति लिखी है, अब यह विचार करना चाहिए कि पितरों को हमारा 
दिया पहुँचता है या नहीं, या सब कोई अपना दियाही प्राप्त करते हैं 
और पहुंचता है तो कैसे (श० १४।७॥२।७। भें लिखा है कि 
( यत्कर् कुरुते तदभिसम्पयते ) जो यह पुरुष कर्म्म करता है उससे 
अपूृर्व उत्पन्न होता है और वह अपूर्वही कर्ता को फ़ल प्राप्त कराता है 
और उस अपूर्व के साथही यह जीव परकछोक को गमन करता है और 
सायं प्रातः जो हवन में आइति दीजाती है उनका सूक्ष्म भूत परिणाम 
अन्तःकरण में ह॑ उत्पन्न करता है, और सुक्ष्ममूत मात्राओं से सूक्ष्म- 
रूप होकर अह्ृष्ट फल के हेतु फल पर्येत अयस्थायी रहता है और यह 
अपने फल के साथ जीव का सम्बन्ध करनेवाला होता है। यथाः- 

तेबाएत आहइतीहुते उत्क्रामतस्तेअन्तरिक्षमाविशतस्ते 

अन्तरिक्षमेवाहवनीय कुवातइत्यादि" श०११॥॥२।६। 

मरण समय भें इस प्राणी की तीन गति होती _ हैं, देवछोक, पितृ- 
छोक, अधोलोक उस में पिकृलोक का गमन कहते हैं कि- 

अथयेयज्ञेनदानेन _तपसालोकेजयन्तितेधूमममिसम- 

चैन्ति धूमाद्रानिराजेरपक्षीयमाणपक्षमपरपक्षान्यावूप- 

कमर तल सिर पिलृलोकमित्या- 

० श्‌० हैँ 

यज्ञ दानादि कम्मं करनेवाले धूप से रात्रि में कृष्णपक्ष उसे दक्षिणा- 
यन भर वहां से पितृलोक को गमन करते हैं, और जो सत्कर्म्म नहीं वे 
कीटादि योनि को प्राप्त होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो मह॒ष्य 
कर्म करता है उससे कोई अद्ृष्ट उत्पन्न होता है जो परलोक में साथ 
जाता है, अव यह देखना है कि और प्राप्त करसकता है वा नहीं । तो 
इसका यही उत्तर है कि लवश्य मिलता है जैसे वन्धन में पड़े हुए के 


शर्ट व्याख्यान रत्नमाठा । 


निमित्त उसके इुटुम्बी ठसंके मुक्त करने का उपाय कर उसे छुडाते 
हैं इसी प्रकार पृत्र॒ पिता को परल्लोक के दुःखसे छुटाता है, पत्र के पिता 
के निमित्त किए कर्म का अहृष्टही परलोक में प्राप्त होता है। सा० जा* 
में लिखा है कि- 


अन्ञादद्भात्‌ सम्भवसि हृदयादथि जायसे। 
आत्मासि पुत्रम/भथाः सजीव शरदां शतम्‌॥ 


अर्थात्‌ हे पुत्र तू मेरे अंग २ कौर हृदय से उत्पन्न होता है, भात्मा 

रूप है, सी वर्ष जी । 
पुनन्‍्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । यज्ञः ॥ 
मानो वधीः पितरम्‌ मातरम्‌। ऋ" ॥ 

दादा परदादा मुझे पवित्र करें, हे ईश्वर हमारे पिता माता को मत 
मार इत्यादि प्रमाण से एक की प्रायंना दूसरे को लाभ पहुँचाती है,और 
ऊपर की श्षति से पुत्र पिता का रूपही हे और उस पुत्ररूप घन का 
जो द्रव्य है वह भी उप्ती का है इससे जो कुछ क्रिपः करता है वह पिता 
के उद्देश्य होने से उसी को प्राप्त द्वोती है, इसी प्रकार पोता पुत्र का रूप 
है यह तीन पीढी का विशेष सम्बन्ध होने से इनका भाग पितरों को 
विशेष प्राप्त होता है जैसे चंपा के फूलों का पात्र चम्पा के फूल चले 
जाने पर भी सुगंचित रहता है इसी प्रकार जीव के निर्गत होजाने पर भी 
यत्किंचित्‌ सम्बन्ध शेष रहता है पंचाप्रे विद्या के द्वारा जैसे जीव की 
गति ऊरध्बंगामी होकर चन्द्रलोक मेष सूर्य की किरण भूमि में होती है 
और उसका पुण्यरूप अद्ट्ट उसके साथ रहता है, वही उसे ऊपर नीचे 
अमाता है और जो उसी का सम्बन्ध आत्मारूप पुत्र उसके निमित्त कुछ 
करता है उसका पुण्य अदृष्ट रूप से पितर को प्राप्त होता है, कारण कि 
वह उसी का घन है ओर जो अपने हाथों के किए कम से नीचे गिरता है 
बह बेटे पोते परपोते के छः हाथों के किए झुकृत से निरन्तर पितरलोकर्मे 
बुख भोगता है जैसे मनुष्यलोक में मानवी शक्ति है पेसेही देव और 


व्यारूपान रत्नमाला। ११९ 


ितरलोक में उनकी प्रथक शक्ति है वह भाग होने से अनेक रूप धारण 
कर सकते हैं, आरमा.ही इनका रथ आदि होता है बुलाने पर प्राप्त होते हैं 
जिस प्रकार शहर की मक्खी पुष्प में से मधु ढेजाती है और पुष्प में 
कोई विकार नहीं आता इसी प्रकारं आक्षणों के निमित्त जो दिया इुआ 
अन्न है उसका सर भाग दिव्य पितर छेजाते हैं बइत क्‍या शुद्धिवालों 
को दशंन भी होता है, भीष्मजी को पिता के हाथ का और जानकी महा- 
रानी को सुनि्योके मध्यमें राजा दशरथ का दर्शन हुआ था, पिण्डदान 
जो किया जाता है बह्दी मानों पितरों के आकर्षण पूजन का प्लानचेट है, 
यदि कद किप्रीका जन्मभी इमा हैं तो दिव्य पितर उसको ययाये रूप 
से जानते हैं वह पितरों के उद्देश्य से दिया हुमा दिव्य पितरों के समीप 
उपस्थित होता दे अपनी सर्वज्ञता से उस पुण्य के फल को उस जीव के 
निमित्त प्राप्त करते हैं और वह जीव को सुख देने के निमित प्राप्त होता 
है इसी कारण अथर्व वेद में धीन स्थान भूमि अन्तरिक्ष और दिव्य इन 
तीन लोकों में प्रितरों का निवात् कहकर तीनों स्थान में अन्न को खधा 
रूप छिखा है, उस फल से दिव्यलोक के पितर दीर्घफ्रा७ तक निवास 
करें अन्तरिक्ष के ऊध्वेछोकको जांय और भूप्रि के सुख पांव इसमें बेरही 
प्रमाण है कारण कि परोक्षका ज्ञान वेदसे होता है जिस प्रकार दिया इुआ 
तार वहीं रहता है और ख़टका उत्त स्थान के तारबर में पहुंचता है जहां 
को तार दियाजाय वहांसे भेजा द्रव्य कोई चपरासी वहां पहुँचाता है जहां 
पानेवाला स्थित है इसी प्रकार वैदिक घर्मका तार सव छोकों में ग्राप्त है 
बह शब्दात्मक संकल्प हतेढी उसका फल पितृडोक में उपस्थित है कागज 
की भांति यह अन्नादि यहीं है पर फल वह्ढां उपस्थित होजःता है उत्त फछ 
को उस जीवके निमित्त दिव्य पितर प्रदान करते हैं प्रथम तो शात्र की विधि 
के अनुसार जिसका और दैहिक कर्म हुआ है उसकी कमी दुर्गति नहीं होती, 
दशगात्र क्रिया से उसका शरीर सम्पादन होता है और याद देवात्‌ किसी 
के झतिशय कृत्सित कर्म्मे हुए तो भी वह यादे कई कुत्सत योनि में 
जन्म पा तथापि उसको अनेक ख्कार के धुल प्राप्त ढ्वोते हैं, एक पशु दिन 


१३० व्याख्यान सत्नमाछा। 


भर दुःख पाता और एक सौ प्रकार से सुखरों से पूर्ण है, इत्यादि; परन्तु 
बेदकी आज्ञा से जो दिया जाता है, हवन किया जाता-है, वह सब पितरों 
को प्राप्त होता है, यादे कोई कहे जाह्मणों को जिमाये हुए अन्न का 
कौनसा भाग प्राप्त होता है तो यही उत्तर है कि हमारे यहां तो पुण्य का 
फल मप्त होता है, पर तुम जो किसी भृंखे को खिलाते हो इसमें तुमको 
कौनसा भाग प्राप्त होता है इत्यादि अब श्राद्ध विधायक वेद मन्त्र लिखे 
जाते हैँ ॥ 

यौतेश्वानी यमरक्षितारो चतुरक्षो पथिरक्षी नचक्षतों । 

ताभ्यामेनंपरिधेहिराजन्त्स्वस्तिचास्माअनमीवंचधेहि॥ 

ऋ*० में० ३० अ० १ सू० १५ मं० ११ 

है राजा यम ! जो तुम्हारे दोनों कुत्ते हैं उनको इस प्रेत की रक्षा करने 
को भेजो वे श्वान कैसे हैं कि यमराज के ग्रह के रक्षक हैं चार अक्षियों से 
युक्त हैं मार्ग के रक्षा करने वाले हैं मनुष्य जिनकी बड़ाई करते हैं सो इन 
कुत्तों को भाग देंते हैं इस प्रेत का कल्याण और रोगाभाव संपादन करो। 


येचेहपितरो येचनेह यांश्रविद्ययां उचन प्रविद्य । 
लंबेत्थयतितेजातवेदः स्वभामियज्ञंसकृतंज॒पस्व ॥ 
यजुः अ० १९ में ६७ 

( च) और ( ये ). जो ( पितरः ) पितर ( इह ) इस लोक में देह को 
धारण करके वत्तेमान हैं ( चये ) और जो ( इह ) इस लोक में ( न )नहीं 
हैं अयांद ख॒र्ग में हैं ( चये ) और ( यात्‌ ) निन पितरों को [ विद्य ] 
इम जानते हैं ( च] जौर [ यान्‌ ] जिन पितरों को (न) नहीं (मविद्य) 
जानते हैं स्मरण न होने से [ जातवेदः ] हे सर्वेज्ञमम्रे ! (ते ) ते वे 
पितर [ यति ] जितने हैं ( त्वम्‌ ) तुम ( उ ) ही ( वेत्थ ) उनको जानते 
हो ( सधामिः ) पितरों के अन्नों से [ छुकृत॑ ] शुभ यज्ञ को (जुपख ) 
सेवन कर ६७१ यहां इह शब्द से जीते पितरों का ग्रहण नहीं होता किंतु 


व्याख्यान रत्नमाला । श्३्१ 


जिन्‍्हों ने कर्म वश इस लोक में देह घारण किया है अन्यथा ने प्रविज्व 
इसका झब्दायं नहीं घट सक्ता विज्ञ का अर्थ यह है कि जिनको में अपना 
पितर जानता हूँ परन्तु कहं हैं यह नहीं जानता हूँ अथवा जिनको जानता 
हूँ बाप दादे परदादे जिनको महीं जानता इक्कीस पीढ़ी तक यह तात्पये है। 

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः। 

यमहं यज्ञो गच्छत्यमिदृतो अरंकृतः। अथ०१८॥२॥१ 

यमके अर्थ सोम कियाजाता यम के वास्ते हवि किया जाता और 
मंत्रद्वारा अग्नि दूत ही यज्ञ से यम के माति इवि लेजाता है। 

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि श्राद्ध मृतक पितरों का होता है और 
उनके निमित्त आह्मणादि को सत्कार पूर्वक दिया जाता है यह दक्षिण 
मुख से किया जाता है वेद कार्य्ये से मिन्न है यह संक्षेप से कहा है बुद्धि- 
मान इस का विस्तार कर सकते हैं ॥ 

विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र । 


॥ पातिव्रत धर्म्म-॥ 


दोभ्यदिर्भ्या ब्जन्‍्तं त्रजसदनज नाहानतः प्रोहसन्तं । 

मन्द मन्दं हसन्ते मधु मधुखचो मेति वेति ब्रुवन्तम्‌॥ 

गोपालीपाणिपालीतरलितवलयध्वानमुग्धान्तराल । 
बन्दे ते देवमिन्दीवरविमलदलश्यामल्ं नन्‍्दबालम्‌ ॥१॥ 
प्यारे समासद बन्द ! यह श्रेष्ठ जाति जिस प्रकार अनेक सदगुणों और 
झुन्दर धर्मों से परिपूर्ण है, इसी प्रकार इस जाति में ख्रियों को पत्ि्रत 
अमंका पालन करना ही सर्वोत्तम घमे है, पति परायण पति की सेवा में 
दक्ष पति की इच्छाजुसार काये करने वाली घ॒र्मं निष्ठ लक्षों महिलाओं की 
कीर्ति से आज तक भारतवर्ष की प्रजा सम्पृर्ण देशों में जगमगारही है,पति- 








श्श्र व्याख्यान रनमाझा। 


अतपालन वह धर्म है कि ख्री को इसके भतिरिक्त दूसरा कर्तेव्यही नहीं है, 
देवता अह्मा विष्णु, महादेव जो कुछ है ख्री के निभित्त सब पतिही हैं, पति 
की सेवाही देवाराधनाद, जिस खी पर स्वामी असन्न है, मानों उसपर 
सबदेवता प्रसन्न हैं तपत्विनी अरुन्धती पतित्रत धर्मंके कारणदी, सप्तऋषि 
मण्डल में महावें वासेष्ठ के समीप वत्तेमान है. अब तक विवाह के मध्य में 
उन श्रेष्ठ अदन्धती का दर्शन कराया जाता है, पतिग्रता ख्री का अडौकिक 
प्रभाव द्वोता है, चन्द्र, सूही क्‍या सम्पूर्ण अह्मांड के घारण में पतित्रता 
समर्थ द्वोती है भारत में लिखा है कि एक महपिं तपकरते ये, उनके ऊपर 
चिड़ियाने बीट करदी, उ्योंही उन्होंने क्रेधकर उसकी ओर को देखा कि 
वह बैसेही जलकर भस्म होगईं, तब यह अपने मनमें बिचारने छगे कि 
अब इम प्रसिद्ध होगए, ऐसा विचार तपसे बिरत हो विचरते हुए एक 
नगर में आये और किसी शहस्थी के द्वारपर कुछ याचना की. ज्यों 
बह ख्री मिक्षा लेकर आईं कि वैसेद्दी उसके स्वामी ने उसको पुकारा 
जिससे वह बीच में से ही छौट गई और स्वामी के कार्यसे निवृत्त होकर 
पश्चात्‌ वहां आईं तब यह उससे पूछने लगे कि दे अबले | तू किस कारण 
से छीट गई, उस ख््री ने उत्तर दिया कि महाराज ! स्वामी का कार्य 
करने चली गईं थी तब यह ऋषे क्रोध कर बोले कि अतिथि का इतना 
निरादर किया तब वह इनकी क्रोध भरी दृष्टि को देख कर बोली कि 
महाराज मैं वन की चिड़िया नहीं हूँ जो दशन मात्र से ही भय भीत हो 
जाऊं, महर्षि बडे आश्रय में हुए और उस से पूछने लगे कि तुमको यह 
ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, इस पर वह ख्री कहने लगी कि यह सब पति के 
चरणकमल सेवन का ही प्रताप है में स्वामी की सेवाही परम धर्म जानती 
हूँ इस मकार कहकर उस खी ने उस ब्राह्मण को बहुत सा धर्म सिखाया, 
बदब्रत धर्म के पालन से ही ख्री सर्वेत्तम गुणों को प्राप्त होती है अधिक: 
क्या भूत, भविष्य, दर्तमान का ज्ञान पति रक्षा कल्याण कुदुम्ब सन्तानादि 
की प्रात यह सब इस एकटी घम से क्ेती हैं अनुशासन पर्व के १२३ 
अध्याय में कया आवी है कि छुमना नामक केकय राजाकी पुष्नी ने देवलो- 


व्याख्यान रत्नमाला । श्र 


क॒ में सर्वज्ञा शाण्डिली से पूछा कि तुम किस पुण्य चरित्र और आचरण 
से इस लोक में आई- हो और किस पुण्य के प्रभाव से तुमने सम्पूर्ण 
देशवयें पाया है इसपर शाण्डिली ने कहा था कि में गेरुभा बस्र घारण 
करने वाली नहीं हूँ, मेंने शिर मुड़ाने वा जटा धारण करने से स्वगंझोक 
नहीं पाया है, परन्तु मेंने सावधान रहकर कमी भी अपने पति से कठोर 
बचन नहीं कहा है, देवता पितर आह्षणों की प्रूजा में सावधान रहकर 
अप्रमत्त चित्त से सास श्र की सेवा की थी, कमी किप्ती की चुगली 
नहीं की, घंर से बाहर कभी निवास नहीं किया, न बहुत समय ठक किती 
के साथ वातांही की, किसी असत्‌ कर्म अथवा हास्य कार्य से अह्ित गुप्त 
अगट किसी बात के जानने में भी मैं व्यप्न नहीं हुईं, कार्य को बाहर 
जाकरजब हमारे स्वामी घर आते तब उन्हें बेठाय सावधान हो उनकी प्रजा 
करती थी हमारे पति जिस अन्नको उत्तम नहीं जानते वा जिससे 
प्रसन्न न होते ऐसी भोज्य बस्तुओं को त्याग करती थी, झुद्ुम्ब के 
निमित्त जो बस्तु लाई जाती थी तथा जो कुछ घर का काम काज था 
आतःकाल ही उसको करलेती थी तथा दूसरे से कराती थी, किसी कार्य 
से यदि मेरे पति परदेश जाते थे तब उस समय में मद्जल्सूत्र धारण त्रत 
से रहती थी, पतिके विदेश जाने पर उत्तम व्यक्षन माला धारण महावर 
की रचना उबटन श्वज्ञारादे नहीं करती थी पति के सुख से शयन करने 
पर में दूसरे काये रहने पर भी उन्हें छोड़ उठकर नहीं जाती थी, 
उनसे ही मेरा मन सन्तुष्ट रहता था, ऊुठुम्ब के काये के निमित्त स्वामी 
को सदा छेश नहीं देती थी, छिपाने योग्य बार्तों को सर्वदा छिपाकर 
प्रसन्न रहती थी जो ख्री सावधान होकर इस धमे पद्धति का पालन 
करती है वह खियें। के बोच अरुन्थती की समान सदा स्वर्ग में निवास 
करती है। 

हा ऐसे २ रत्न उपदेश और आख्यानें रइते भी आज नये २ समाजों 
में इस पतित्रत धमम का मार्ग नष्ट किया जारहा है, एक २ ख्री के ग्यारह २ 
चति घुनाकर भारत को रसातल में पहुँचाने का प्रयत्न किया जाता है, 


१३४ व्याख्यान सत्नमारा। 


यही कारण है कि अकाल स॒त्यु आदि के कठिन उपद्रवों ने भोरतवर्ष को 
सब ओर से घेर लिया है इस कुछटाचार से कितना पाप का प्रचार 
हे इस को विचाखानही जान सकते हैं अथवेबेद प्रकार कर कहता 


इये नारीपतिछोकम्शणाना धर्मपुराणमजुपालयंति। 

पुराना धर्म पतित्रत के पालन करने से ही यह ख़ी पतिलोक में गमन 
करती है, पतिब्रताओं की महिमासे अब तक भारत का शिर ऊँचा हो- 
रहा है, आज भी उनके समय का ही इतिहास है कि एक समय एक 
ख्री अपने पति की सेवा में तत्पर थी, पति उसकी जंधा पर शिर घर- 
कर सोगए थे उस समय उसका छोटा लड़का खेलता २ अमन्ेत्र के 
ग्ज्वलित कुण्ड में जा पड़ा ख्री पति की निद्रा भंग होजाने के भयसे 
बालक को उठाने न गई परन्तु अग्नि में क्या सामयं थी कि जो पति- 
बता के पुत्र को भस्म करती उसी समय चन्दनकी समान शीतल होगई, 
राजा की समस्या देंने पर पंडित प्रवर कालिदास ने इस की समस्या 
इस ग्रकार पढ़ी थी। 


सुतपतन्तंप्रसमीक्ष्यपावके न बोधयामासर्पतिपतिब्रता। 
पतित्रताशापभयेनपीडितो हताशनश्चन्दनपंकशीतलः ॥ 






इस एक बात से ही प्रगट होता हैं कि पतिन्नत धर्म का केसा चमत्कृत 
अभाव है, ख़ियों के निमित्त इससे अधिक और क्या होसक्ता है, एक 


बार परम तपस्विनी अनुसुया जी ने महारानी जानकी से इस प्रकार पति- 
ब्रत धर्म का उपदेश किया था, कि हे जानकी ! जो गति जप, तप, से 
भी किसी को प्राप्त नहीं होसकती, वह गति केवल पतिके चरणारविन्दोंकी 
सेवासे प्राप्त होती है। 


मात पिता आता हितकारी । मित सुखप्रद सुनराजकु मारी॥ 
अमितदान भरता वेदेही। अधम नारि जो सेव न तेही॥ 


व्याख्यान स्लमाला श्र 


बद्ध रोगवश जड़ धनहीना । अन्ध बापिर क्ोधी अतिदीना॥ 
ऐसेह पतिकरक्यिअपमाना। नारि पाव यमपुर. दुखनाना॥ 
अथांत्‌ माता पिता भ्राता यह सब परिमित घुख देंनेवाले हैं परन्तु हैं 
जानकी ! स्वामी अपरिमित सुख देता है वह ख्री अधम है जो स्वामी की 
सेवा नहीं करती है, स्वामी चहि बढ़ा, रोगी, मूर्ख, घनहीन, अन्धा, बहरा, 
क्रीधी, दीन, कैसा भी हो ऐसे पति का अपमान करके भी ख््री यमपुर में 
अनेक दुःख पाती है । 
एके धर्म एक ब्त नेमा। कायवचन मन पतिपद प्रेमा 23267 
जगपतिब्रता चारविधिअहही । वेद पुराण सन्त ॥ 
'एकह्दी धर्म और एकह्टी श्रत नियम ख्तियों के निमित्त कहा गया है कि 
मन बचन कर्म से पति के चरणों मे प्रेम करें, संसार में उत्तम मध्य नीच 
लघु यह चार प्रकार की पतिव्रता बेद पुराणों में कही हैं यथा- 
उत्तमके अस बस मनमाही । सपनेहु आनपुरुष जगनाहीं 
मध्यम परपति देखहिं केसे । आता पिता पुत्र निज जैसे॥ 
विज अवसर भयते रह जोई। जानहु अधमनारे जगसोई॥ 
पति बंचक परपतिरतिकरईी । रौरव नरक कल्पशत परहीं॥ 
क्षणसुखलागि जन्मशतकोटी । दुखनसमुझतेहिसमकोखोदी 
बिल॒श्नमनारि परमर्गति लहई। पतित्रत धम छांडिछलगहई 
पतिप्रतिकूलजन्मजहां जाई। विधवा होय पाय तरुणाई ॥ 
अथांत्‌ उत्तम पतित्रता जानती हैं कि मेरे पति के आतिरिक्त दूसरा 
कोई पुरुषही संसार में नहीं है और मध्यम पतित्रता दूसेर पतियों की 
बड़ाई छुटाई के कारण ख्राता पिता पुञ्न॒ की समान देखती हैं, जिनका 
चित्त चल जाता है परन्तु अपने कुल और धर्म को बिचार कर स्थित 
रहती हैं वे ख़ियें निकृष हैं जो बिना अवसर भय से चकित रहती हैं उसे 


रद व्याख्यान रत्ममारू । 


अघम खो जान जो अपने पतिकों वश्चिंत कर पर. पति से राति करती हैं 
बह रौखनरक में जाकर पड़ती हैं जो क्षण सुख के ब्रिमत्त अनेक जन्मों 
का घुख नहीं समझती उस की समान और खोटी 'कौन है, यदि छल 
छोडकर ख्री अपने पति के चरणों की सेवा करे तो बिनाही आश्रय के 
उसकी परमगति होती है ओर पति से प्रतिकूल जहां जाकर जन्मेगी, 
वहां तरुणाई में विधवा होगी, कैसी भी अपीवेन्न ख्री हो पति के चरणों 
के पूजन से परमगति होती है महागणी जानकी ने पतिग्रत धर्म की मानों 
शिक्षा सर्व साधारण को करदी है उन्हेंने अन्तिम परीक्षा समय कहा था । 
वाह मनःकमभिःपत्यो व्यभिचारोयथानर 
तथामेमाचत्रीदेवी बिवर दातुमहसि । वाल्मीकीरामायण 
यदि मेरा मन वचन कर्म से पति में व्यभिचार नहीं है तो यह भूमि 
फट जाय जौर में उस में समाऊं कैसी धर्म की महिमा है कि महारानी 
का भ्ेम ऐसे वनवास में उनसे पृथक्‌ नहीं था. वह कह उठी थीं कि 
यदि मेरा जन्म फिर हो तो रछुनाथ रामचन्द्र ही मेरे पति हों । 
इस ऐसे उज्ज्बल घ॒र्म को नष्ट करने को आज दिन अुतिस्ट्टति के 
अर्थ बदले जाते हैं, एतियों से प्रेम छुड़ाने का प्रबन्ध किया जाता है 
कडियुग की विविन्न महिमा है जिसको अन्नि की साक्षी कर ग्रहण किया 
गया है, जो वेदमन्त्रों की साम्य से दूधपानी की समान एकरूप और 
शिव गौरी की समान अद्धांड्री होजकी हैं वे किसी प्रकार भी पंतिका 
क्याग नहीं कर सकती । न शास्त्र में वे अन्य पुरुष गामिनी होसकती 
हैं, मन में अन्य पुरुष का भाव प्राप्त होतेंद्ी पतित्रत धर्म नष्ट होजाता है 
सहवास की तो कौन कहे पति के परलोक गन मेंभी उन्हीं के निमित्त 
करती हुईं अपना समय वितार्षे, कारण कि जाया ( ख््री ) पढ्ि 
के अद्धोंड्र रूप से वत्तमान दें। मनु जी कहते हैं- 
कामंतुक्षपयेदेद कन्द्मूलफलेःजुभेः । 
नतुनामापिग्हणीयात्पत्यो:प्रेतेपरस्यतु- 


व्याख्यान रत्नमाला । श्श्७ 


चाह कन्दूमूल फल खाकर अपने झरीर को पात करदे परन्तु स्वामि 
क परलोक गमन में ढूसेरे का तो नाम तक भी न लेना चाहिये, यहां 
अग्रसड्ढ होंने से इस बात का विस्तार नहीं करते कारण कि यहां केबल 
पतित्रत की ही महिमा पर थोड़ासा कुछ कहना है, पुरातन रीतिं है तया 
शा्रों में भी छेख है कि रजः स्नान पर ख्री अपने स्वामी कोही दर्शन 
करे यदि वह न हो तो देवता सूर्य वा अपना मुखही दर्षणमें देखछे उस 
सन्‍्तान में बिगुणता नहीं आती, पतिग्रता ख्री जिस्त घर में विद्यमान 
है बह घर देवरूप जानना चाहिये वह ख्री सम्पूर्ण कुटम्ब के तारने में 
समथ है मनुजी कहते हैं कि- हि 
पतियानामिचरतिमनोवाग्देहसंयता । पर 
सामतलोकानाप्रोतिसद्निः्साध्वीतिचोच्यते॥मनुस्मृति। 
जो मन वाणी देहको नियम में रखती है कभी पतिके प्रतिकूल माच- 
रण नहीं करती वह धर्म परायणा खी स्वामी के लोकों को प्राप्त होती है ॥ 
और भी लिखा है कि- 


कुरूपोवाकु वृत्तोवा सुस्वभावोथवैपतिः । 
रोगान्वितः पिशाचोत्रा कोघिनोवाथमद्यपः ॥ १ ॥ 
वृद्धोवाप्यविदग्धोवा मकोंथोवधिरोषपिवा । 
रोद्रोवाथदरिद्रोवा कदर््यःकुत्सितोईपिवा ॥ २ ॥ 
कातरः कितवोबा5पि ललनालंपटो४पिवा । 
सततंदेवकतूज्यः साध्व्यावाक्ायकर्म्ममिः ॥ ३॥ 
अथोत्‌ पति कुरूप, दुराचारी, उत्तम स्वभाव का, रोगी, पिशाच, 
क्रोधी मद्यप, बृद्ध, बुद्धिहीन, गृड्ा, अन्धा बहिरा, बिकराल 
दरिद्री, कद्य्ये निन्दित डरपोक, कपटी, अथवा पर ख्री हूम्पट हो 
तथापि पतरित्रता ख्री मन वचन करम्मे से उसका देव के समान पूजन 
करै॥१॥९२॥ १॥ 


श्रेड न्याख्यान रत्नमाला। 


पुरुष सेवतेनान्यं मनोवाकायकर्म्ममिः । 
लोमिता5$पिपरेणार्थं: सासतीलोकभूषणा ॥ ४ ॥ 


पर पुरुष के द्रव्य का लोभ देंने पर भी मन वचन जौर कार्य से जो 
पर पुरुष का सेवन नहीं करती वह ख्ी इस छोक की शोभा देनेवाल्मी 
सती जाननी चाहिये ॥ 

देवोमलुष्योगन्धर्वः सतीनां नापरः प्रियः । 

अप्रियं नेवकत्तेव्यं पत्युः पत्न्याकदाचन ॥ ५६॥ 

सती ख््री को अपने पतिके सिवाय परपुरुष देव गन्धर्व के सहृश हो तो 
भी प्रिय नहीं लगता । इस कारण खी को किसी प्रकार भी पति का अप्रिय 
नहीं करना चाहिए ॥ 

भुड्ढेभनक्तेतथापत्यो दुःखितेदु:खिताचया। 

सुदिते सुदितात्यर्थ प्रोपिते मलिनाम्बरा ॥ ६॥ 
नान्‍ये कामयते चित्ते साविज्ञेयापतित्र॒ता। 
भक्ति शशुस्योः कुर्य्यात्पत्युश्वापि विशेषतः ॥ ७ ॥ 

पाते जो भोजन करें वह उसे हरे । पतिके दुःख और उसके सुख 
को सुखमाने, पात बिदेशगया हं तो उत्तम वख्रको न॒पहरे, मनमें पर 
पुरुषकी कामना न करे, सास श्वशुर की भक्ति करे और स्वामी की भक्ति 
पिशेष करके करे, उसे पतित्रता जाननी चाहिये ॥ 

'मैत्र ! शोक हैं कि ऐसे २ रत्न उपदेश रहते भी आज पातित्रताओं 
का मार्ग नष्ट किया जारहाहै । कलिकाल के प्रभाव से आज उन सती 
खत्रियों को पर पुरुष में नियुक्त करते हैं, बिस्तार के भय से हम अब 
अधिक लिखना नहीं चाहते कारण कि बुद्धिमान को इश्चाराही 
बहुत है ॥ 

कू्मांचल भूषण पं० दुर्गांद्त पंल । 


व्याख्यान रत्ममाढा । १३९ 
के तीथें के 

मातः शल सुतासपत्नि वसुधाश्द्ारहारोवलि 

स्वगोरोहणवैजयन्ति. भवर्ती भागीरथीं प्रार्थये। 

त्कत्तीरे वसतस्त्वदम्बु॒पिवतस्तवद्वीचिप॒परेंखत- 

स्तवन्नामस्मरतस्त्वदर्पितदृशः स्यान्मे शरीरव्ययः ॥१॥ 

प्रिय पाठकगण ! आजकल कराल कलिकाल की विश्ञाल महिमा से 
कैसे कैसे कपोल कल्पित कुतर्क बागजाल रचकर बहुधा छाक्मिक लोग 
हमारे सल्ले सनातन धम्मं के अत्येक मम्मंस्थान पे कठोर प्रहार कर रहे हैं 
उन्हें देख कौन ऐसा सत्य धम्मांदुरागी है कि जिसको रोमाश्व और कम्पके. 
साथ २ मनों बेदना न होती हो। महाशय ! आप जानतेही हैं कि इस समय 
में सतयुग के समान तपश्चर्य्या नहीं होसकती। आर न श्रेतायुग की 
तुल्य ज्ञान की आशा है! और न द्वापर के समान राजसूय आदि यज्ञों 
की सम्भावना ड्ै केवछ कलिकालमें भगवद्‌ भजन पाठ पूजन,श्राद्ध तपण 
और तीर्थ सेवनादि धर्म्माच्रणही इस असार संसार से पार होने का 
उपाय शेष रहा है। 

यादे सक्ष्म हाट से देखा जाय तो उक्त कार्यों में तीर्य सेवाही सबकी 
मूल भूत प्रतीत द्वोती हैं । क्योंकि प्राय: ग्हस्थी लोग घर में रातादून 
लोकिक कार्यों में लगे रहते हैं और ख्री पुत्रादि के नि्मित्त मिथ्या महा 
मोह में निमझ हो हाहाकार करते है और अपने वास्तविक कर्त्तन्य से 
सर्वंधा भ्रष्ट होकर अपने उद्धार का स्मरण मात्र भा नहीं करते । यादें 
करें भी तो अनेक छोकिक णह सम्बन्धी कार्य कछाप की निकटता 
से स्वल्प ही करसकते हैं। और उतने में चित्त एकाम् नहीं होता है। 

इस कारण जब मनुष्य तीर्थयात्रा आदिकों जाता है तब “में इन 
कार्यों को फिर आकर करूँगा” इस आशा से कुछ काछ तक लौकिक 
का व्यवहार आदिसे मन हटा लेता है, और केवल धमोचरण में तत्पर 








४० व्याख्यान रत्नमाला। 


होकर बहुत कत्तंब्य को थोड़े समय में ही करलेता है क्योंकि वहां 
९ तीथे आदि में इस जीव ) को बिना धर्मानुष्ठान के' और कुछ भी कत्तेज्य 
नहीं होता । इस कारण जितना समय घर्माचरण के लिए तीथेयात्रा में 
मिल्सकता है, घर में उसका दशांश निकलना भी कठिन होता है। 
आयः पवित्र क्षेत्र में महात्मा ध्मात्मा विद्वान कर साधुननों के 
सत्सड्भ से समस्त कार स्नान, दान, भसवद्धजन पाठ पूजन झादिं 
त्कमों में ही व्यतीत करना होता है अतएवं इस समय में तीर्थ सेवाही 
सनातन घमका मूल कारण है। 

परन्तु शोक की बात है कि किसी प्रकार से बची बचाई “तीर्थ सेवा 
पर भी कलि के प्रभाव आधुनिक कल्पित कुतक वागजाल छग चला है। 
और कई भोंडे भाले हमारे ही भाइयों ने सहसा उस जाल में फँसकर 
निज धम कमंको तिलाक्षल्लि दे वैदिक कमी जोर जाये घ॒र्मी होने कीं 
शुष्क आशा से मन माने लड़डू खानेके लोभ में वृया पड़कर समस्त भूम- 
ण्डल के शिरोमाणि पवित्र क्षेत्र भारतवर्ष के मध्य,शुद्ध चातुरैण्ये कुछ में 
आते दुलंभ अमूल्य रत्न मनुष्य जन्म को बिना दाम खो देना ही परम 
लाम समझ लिया है। 


बास्तव में उन लोगें। का भी दोप नहीं किन्तु यह कलिकाछ राज्य 


का तेज, और अविद्या महारानी का प्रताप है, तथा कपोल कल्पित कुतर्क 
बागजाल का फल है। 


इसी से उस भाधुनिक मिथ्या कपोल कल्पित कुतर्क बागजाल लेख 
का पोल दिखाना और नदियों तथा तीयों की सनातनता को वेदादि 
सच्छाख्रों के प्रमाणों से सिद्ध करनाही अपेक्षित है । इस कारण में भी 
अपनी बुद्धि के अनुसार “तीयेनिरूपण” विषयक एक व्याख्यान आप 
छोगों की सेवा में समर्पण करता हूँ और आशा करता हूँ कि सज्जन 
धार्मिक यथाये भाव से सत्य स्वीकार और असत्य परित्याग की हृढ प्रति- 
ज्ञासे सत्यसार का ग्रहण कर मुझे भी अन॒ग्ृद्दीत करेंगे और आप भी शुद्ध 


व्याख्यान पत्नमाछा। श्डर 


सनातन धर्म्मं से कमी विचलित न होंगे प्रत्युत यथासाध्य मुग्घ और 
वंचित पुरुषों को भी जेरणा करके सत्यमार्ग में प्रवृत्त कराबेंगे.। 
६२ आपकी सेवा में सर्व शिरोधाय्य वेद के मन्त्र निवेदन किये 
जाते हैं। 
इम में गेगे 84% 247 शप 000248 0 । 
तस्तयाजीकीये श्रृष॒ह्यासुपोमया ॥ 
ऋ० ८० । ३० | ६० । ७५० । 
अर्थात हे गड्ढे ! यमुने ! सरस्वती ! शुतुद्रि ! ( सतलज ) परुष्णी 
| ऐरावतीज्रावी ] और असिक्नी नदीके साय है मरुड्े ! ( चन्द्रभागार 
चिनाब ) वितस्ता [ झेलम ] के साथ और सुषोमा [ सिन्धु सिन्‍ध ) के 
साथ हे आजीकीय ! [ विपाशार-व्यासा ] इस मेरे यज्ञ को आकर सेवन 
करो ओर स्तुति को सुनो । इसी प्रकार यजुर्वेद का भी एक मन्त्र है जिस 
में पांच नदियों को सरस्वती के नाम से लिखा है। 
पंचनयःसरस्वतीमपियन्तिससोतसः । 
सरस्वतीतुपंचधासोदेशे5भवत्सारित्‌ ॥ 
य० वा० सं० अ० ३४। मं" ११ 
अथांतू जो हपद्वती ( घाघरा ) से आदि समान प्रवाह वाली नदियें 
सरखती भें मिलती है वे पांचों सरस्वती ही बन जाती हैं। 
सरस्व॒तीसस्युसिन्युरूम्मिमिमंहोमहीखसयंतुवक्षणी | 
दवीरापोमातरःसुदयित्न्यो घृतवत्पयोमधुमन्नो अच्चंत ॥ 
ऋण" स० १० ।५। ६। 8। 
अथांत्‌ लहरों से युक्त बड़ी से बड़ी सररवती सरयू और पिन्घु नदियें 
रक्षा करने के कारण आदें ५ प्रकाशमान, हक की समान पालने दाढे- 
तथा पापों के नाश करने वाले उनके जल हमें छूव और मधुथुक्त नल 
केई। ौर देखिये- 


श्४र व्याख्यान रत्नमाला । 


महोअर्णःसरस्वतीप्रचेतयतिकेतुनाधियोविश्वाविराजति । 
ऋ* सं० मं ३ अ० १ सू० १४ मं० १२ 
अथोत सरस्वती दो प्रकार की हैं एक देवतारूप दूसरी नदीरूप | उन 
में से पहली दो ऋचाओं से देवता रूप सरस्वती का प्रतिपादन किया है 
अब इस ऋचा से नदीरूपा सरस्वती का प्रतिपादन करते हैं । 
वैसी [ नदीरूपा ] सरस्वती अपने प्रवाह से बहुत जल को जतलाती 
है, और देवतारूप से अनुष्ठाताओं की बुद्धियों को प्रकाश करती है ॥ 
इसी प्रकार निरुक्त में भी सरस्वती के दोनों स्वरूप दिखलाए हैं- 


सरस्वतीत्येतस्य नदीवद्देवतावच्चनिगमा भवृंति ॥ 
नि० अ० २ पा० ७ खं० १ 
अथांव सरस्वती के निगम नदीवत्‌ ओरदेवताबत्‌ होते हैं, अर्थात्‌ दोनों 
स्वरूप होने से दोनों प्रकार के निगम होते हैं । फिर देखो- 


इयंजुष्मेमिविंसचाइवारुजत्सानुगिरी गांतावपेमिरूमिमिः । 
पारावतप्रीमवसेसबृक्तिभिःसरस्रतीमाविवासेमधीतिमिः ॥ 
ऋण" सं० अ० ५० ऋ० २ सू० ६१ 

अथांद सरस्वती देवतारूपा और नदीरूपा है । देवतारूप की सठ॒ति 
की अब नदी रूप की स्तुति करता है। यह सरस्वती नदी अपने सुखाने 
बाले बलों और बड़ी २ लहरों से ताखतों पर्वतों के साबुओं को बिसखा- 
नक ( विसन्में उखाड़ने वाले ) की समान तोड़ती है । उस पार उरार 
( दोनों किनारों को ) तोडने वाली सरस्वती नदी को हम स्तुति और कमे 
९ यज्ञ आदि ) से रक्षा करने के निमित्त परिचय्यों करते हैं । 

ओर देखिए किऋ० सं० के ३ मं० ३ अ० १३ मन्त्रों का ३ रेवां सूक्त 
'है जिस में कया है कि कुक्षिक राजर्पि का पुत्र विश्वामित्र ऋषि जब 
पैजवन सौदास राजा का पुरोहित बनकर उससे बहुत सा घन लाया तब 
आतेदुए मार्ग में शतरूज ओऔर व्यासा दोनों नदियों के सड्म में आया 


व्याख्यान रत्नमाला । श्ब्३ 


और वहां से तैरने की इच्छा से विश्वामित्र ने उन ( दोनों नदियों ) की 
स्तुति कर के कहा कि तुम एक सुहूत्ते भर अपने प्रवाह को 'रोकछो तो 
में तैरजाऊँ तब नदियों ने कुछ सम्बाद और इन्द्र की स्तुति करके ऋषि 
को मार्ग दिया और ऋषि ने पार होकर फिर उन [ नदियों ] की स्तुति 
की भर फिर वैसाही पू्ववत्‌ उन [ नदियों ] का प्रवाह होगया इत्यादि 
अणेन मन्‍्त्रों में ही है जिनका प्र मन्त्र यह 


प्रपवेतानाम्शतीउपस्था दश्वेहवविषितेहासमाने । 
गावेवशुमेमातरारिहाणे विपादछुतुद्रीपपसाजवेते ॥ 
ऋ० स॒० में० हे अ० ३ सू ३३ मं० 

अथोत्‌ विश्वामित्र कहता है कि जैसे अश्वशाला [ तबेले | से निकछ 
कर दो घोड़ियें निद्द से दौड़ती हैं वा जैसे शोभायमान दो गौएँ अपने 
बच्चे को चाटने की इच्छा से दोड़ती हैं बैसेही पहाड़ों की गोद से 
निकछ कर बिपाशा और शुत॒द्री अथात्‌ व्यासा और झतल्‍रूज दौड़कर 
समुद्र को जाती हैं । 

महाशय ! अब आपही कहिए कि इन सब वेद मन्‍्त्रों में केसा साफर 
नदियों का वर्णन है, और किस प्रकार नदियों के सनातनता 
में परम मान्य श्री वेद पुरुष के मन्‍्त्रोंही का प्रमाण विद्यमान है। 
अब आप की सेवा में और भी प्रमाण समर्पण किए जाते हैं जिन 
स तीों में जाकर स्नान और दान का करना तथा उनसे घन 
ओर सन्‍्तान की प्रार्थना करनी और तिविध ( अर्थात्‌ ) मानसिक, 
वाचिक, और कायिक पापों की निद्ृत्ति और मोक्ष तक की श्राप्त 
सिद्ध होती है। 

समुद्ंवाएवेप्रतरंतिये संवत्सरायदीक्षन्ते तस्यतीर्थ- 

मेव प्रापणीयः । जिराजस्तीर्थनहि प्रस्नांतितब- 

त्मापणीयमतिराजमुपयन्तियथा तीर्थेन समुद्रेष्न- 


४४ व्याखूपान रत्नमाढा । 


स्नायुस्ताहकतत्‌॥ श का० १२अ० २ आओ 
१ क० १ 

और भी आप्मण में लिखा है- 

देवाहवैसजेनिषेदुः अभिरित्रःसोमोमखोविविश्वेदे 
बाविनेवाश्िभ्याम्‌ १ तेषांकुरुक्षेत्रं देववजनमास 
तस्मादाहुःकइु रुक्षेत्र हि देवानां देवयजनमितितरमा- 
बत्रकचकुरुक्षेत्रस्यनिरगच्छति तदेव मन्यते इदंदेव: 
यजनमितितद्िदेवानां देवयजनम्‌ ॥ श० का० 
४ अश बा" $ के १ 


ऋषयोवेसरस्तत्यां सत्मासत तेकवषमेलू्ष सोमा- 
दयन्‌ दास्याः पुत्रः कितवोजआाह्मणः कर्थनोमध्ये 
दीक्षिऐ्टेति, तंवहिध॑न्वोदवहन्नजेनंपिपासा इंतु सर- 
स्वत्या उदक॑ मापिबदिति, सवहिधेन्वोहढः पिपा- 
सया वित्त एतदपोन प्रीयमपश्यत्‌ प्रदेवत्ा अ्मणे 
गातुरेत्विति, तेनापां प्रियं धामोपागच्छत्‌ तमापो5 
नूदाढांस्त सरस्वती समंते पय्थेधावत्तस्माद्याप्य 
तहिं परिसारकमित्याचक्षते ॥ ऐ* ब्रा० २ पं ३ 
अ» १९ के» पुनरपि ब्राह्मणम्‌- 

अशसप्ततिं भरतो दौष्यन्तिय॑मुनामजु । 

गड्ायां बृत्रम बभात्‌ पश्ष पच्चाशतंहयान्‌ ॥ 
ऐन बार < पे० 8 अ० २३ कं० 


ज्याख्यान सरत्नमाला । डर 


अन्यन्न जाह्मणम्‌> 


अधैतद्भोम देवेयजन यत्रायस्तिष्ठति यत्र स्पंनदति 
प्रंतद्नहंस्युद्ृहन्ति तद्देव यजनम्‌ ॥ गो ० ब्० पू० 
१३ भा० प्र २ के० 
अर्थात्‌ जो सम्बत्सरकी दीक्षालेते हें वे समुद्र को तरते हैं. और उन- 
का अतिरात्रे यज्ञ ही तीर्थ होता है जैसे तीथे में स्नान है वैसे ही बढ 
[यह्दीक्षा ] है। 
देवंताओं ने यज्ञ किया था जिसमें अप्नि, इन्द्र, सोम, मख ( यज्ञपुरुष ) 
और विष्णु ये परन्तु विश्वदेवा नहीं ये उनका देव यजन स्थान कुरुक्षेत्र 
था इसी से कुरुक्षेत्र को देवयजन कहते हैं और जहां कहीं करुक्षेत्र का निग- 
मन आता है वहीं मानते हैं कि यह देवयजन है । ऐतरेय ब्राह्मण मेंभी 
लिखा है कि ऋषियों ने सरस्वती पर यज्ञ रचा और उन्हों ने कबष ऐल्प 
को सोम से वाहिर किया कि यह क्यों हमारे में दीक्षित हुआ इसे यही 
प्याप्त लगे आर यह सरस्वतों का जल न पांव, तब वह बाहर गया हुआ 
प्यास से खिन्न होकर जलायन को ६ प्रदवत्राअह्मणे गाजुरे तु० ] 
इस मन्त्र को देखता हुआ और उसी से जलों के परमर्धाम को पहुँचा 
और सब जल उसे आन मिले, सरस्वती उसके चारोओर से सरकी 
उसी से अबतक भी उस [ स्थान ) को परिसारक कहते हैं ॥ 
ऐसेही और भी है कि दुष्यन्तराजा के पुत्र भरतराजा थे यमुना के 
किनारे २८ अद्वाइस और गड्ढा पर ९५ पचपन घोड़ों को बांधा अयोतत 
वहां [ गड्ढा यमुना ) पर यज्ञ किया । और भी ब्राह्मण कहता है कि 
इसी पृथ्वीपर देवयजन [ यज्ञस्थान ) है जहां जल ठहस्ते हैं बहते हैं खबते 
र उछलते हैं अथांत्‌ ऐसे स्थानों में देवताओं का पूजन करना चाहिये॥ 
पाठक महाशय! इस झतपथ, ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण की 
ख्तियों से भी तीथ कुरुक्षेत्र की कैसी प्राचीनता सिद्ध है। अब संहिता 
१३० 
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के कुछ मन्त्र लिखते हैं जिन से तीथों पर जाकर स्नान दान भादि की 
सिद्धि होती है देखिये-- 
आदान्मेपोरकत्स्यः पञ्चाशत्तत्रसदस्यृवैधूनाम। मंदिष्ठो अ 
य्यःसप्ततिः ऋ० से० ६१, र३े५, 
उत्तमे प्रियियो॑यियोः स॒वास्त्वा अधितुनि । विस्तृणां 
सप्ततीनां श्यापः प्रणेताभवद्धसर्दिशानाम्पतिः ॥ 
ऋ० स॒० ६, 3, रे५। ७। 

अथांत्‌ कप्ववंशीय, सौमरि ऋषि कहता है कि शाज्ओं को डराने 
वाले बड़े पूज्य, भगवान, समालक पुरु, कुत्स्य राजा से पुत्र ने सुवास्तु 
नदी के तीथंपर पचाप्त कन्या, दो सौ दस गौएँ और इयामवर्ण बैल तथा 
बहुत घोडे और बख्रादे मुझे दान दिया है ।इन मन्त्रों से ती्थों पर 
दान देने की सनातनता सिद्ध होती है। और भी मन्त्र लिखते हैं जिनसे 
घन और सन्‍्तान की प्राप्तिके लिये सरस्वती से प्रार्थना है । 

अम्बितमें नवीतमे देवितमें सरस्वृति। अप्रशस्ता इवतस्म 

सिप्रशस्तिमाख्बिनस्कृषि ऋ० सं ० 3॥८।३ ०२॥४।१।१६ 

अर्थात्‌ माताओं में, नदियों में देवियों में श्रेष्ठ हे सरस्वति ! हम धन के 
न होने से असम्द्ध हैं हे माता सरस्वति! हमारी धन समृद्धि को कर 
अर्थात्‌ हमें धन दे । इस अगले मन्त्र में अन्न और सन्तान के लिये सरस्वती 
से प्रार्थना है ॥ 

तेविस्वाससस्वति श्रिनायूंपि देव्याम्‌ । शनहोंत्रेषु मत्सवप्र- 
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... अर्थात हे सरस्वाते देवि! तेरे दीक्र होने परही सब अज्न आश्रित होते 
हैं जोर वह तू हमारे विषय में अम्रत पान से ठृप्ति हो और देवि सरस्वति 
हमें प्रजा [ पुत्रों को दीजिये॥ १७ ॥ 


